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पुस्तक-वितरण को तिथि नीचे अकित हे 1 इस 
तिथि सहित २० वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस आ जानी चाहिए । अन्यथा १० पैसे के हिसाबं 
मै विलम्ब-दण्ड लगेगा । 
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सोलहवीं शती i भरत Lose aan तरंगित हो रहा था 
उसमें glade के महाराज MAEA का एक विशेष स्थान है । 
उन्होंने ओरछा नगर बसाया, वहाँ अनेक भव्य भवन और चतुभु ज 
का बड़ा विशाल तथा सुंदर संदिर बनाया एवं दतिया में तो ऐसा 
प्रासाद निमोण किया जैसा सध्य-युग से आज तक उत्तर-भारत में 
बना ही नहीं। हिंदू वास्तु का यह नमूना संसार के खास wh. 
में से हे । हिंदी कविता में रीति-शैली के जन्मदाता आचार्य uS 
दास उन्हीं के यहाँ राजकवि थे ।- - 

इसी बु'देला राजवंश के समुज्ज्वल रत्न वर्तमान आओरछा-नरेश 
सवाई महेंद्र महाराज सर वीरसिंहदेव Bo सी० qao ago हैं, 
जिनका प्रगाढ हिंदी-प्रेम सराहनीय 21 १९९० वि० में द्विवेदी- 
अभिनंद्न-उत्सव के सभापति-आसन से, काशी में महाराज ने 
२०००) वार्षिक साहित्य सेवा के लिये, राज्य की ओर से देने की 
घोषणा कौ थी । इसी घोषणा का मूर्त-स्वरूप देव पुरस्कार है, 
जिसमें २०००) वार्षिक, एक साल ब्रजभाषा के, दूसरे साल खड़ी 
बोली के सर्वोत्तम काव्य-प्रथ पर दिया जाता है। तदनुसार, 
१९९१ वि० d यहद पुरस्कार त्रजभाषा की “दुलारे दोहावली? पर 
श्री दुलारेलाल भागव को, १९९९ वि० में खड़ी बोली की “चित्र- 
रेखा? पर श्री रामकुमार वर्मा को तथा १९९३ वि० में व्रजभाषा के 
“राम-चंद्रोद्य काव्य? पर श्री रामनाथ “जोतिसी? को दिया गया । 
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१९९४ वि० में पुरस्करार-योग्य पुस्तक का अभाव रहा | 
अतएव पुरस्कार के इस नियम के अनुसार कि, जिस वर्ष पुरस्कार- 
योग्य ग्रंथ न हो उस वर्ष की पुरस्कार-निधि उत्तम पुस्तकों छे प्रका- 
शन में लगाई जाय, पुरस्कार की संचालक संस्था श्री वीरेद्र-केशव- 
साहित्य परिषद्‌ , टीकमगढ़ ने एक एक हज़ार रुपया हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन) प्रयाग तथा नागरीप्रचारिशी सभा, काशी को प्रकाशवार्थ 
प्रदान किया । 

सभा ने इस निधिको सधन्यवाद स्वीकार करते gu निश्चय 
किया कि इससे देबःपुरस्कार-ग्रंथादली का प्रकाशन किया 

E जिसमें कला ओर विज्ञान आदि की अच्छी से अच्छी पु 
e. मल्य पर निकाली जाय । इस संबंध में हमें जेसे लेखकों 
का सहयोग प्राप्त हो रहदा है उससे पूरी आशा है कि उक्त सात्विक 
दान द्वारा प्रसूत यह अंथावली अपने उद्देश्यों में सर्वथा सफल होगी । 
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3 वातिक 

sT- ( उक्ताबुक्तदुरुक्तानां व्यक्तकारि तु वार्तिकम्‌ ) 

- M § २. go १७, do ११. “यहाँ? के बाद जोड़िए--मोह नजोढढ़ो- 

J- संस्कृति के केंद्रों को E 

d § १०. go २५, do १४. “भारत? के बाद बढ़ाइए--के 
अधिकांश । 

[य § १४. वर्तमान "ग~? Faq बनाइए तथा उसके qd 

या जोडिए---- 

cr ग--पिछले मौर्यकाल से कुषाणकाल तक की 

ài पुरुष-मूर्तियो के सिर पर उष्णौष (star) अवश्य 

t1 रहता है, जिसमें आगे की ओर एक पोटली-सी 

| | होती है (फलक-५ ख ) । इन मूर्तियों में उसका 


अभाव है । 
$ ३४. अंतिम वाक्य को इस प्रकार पढिए--उक्त दोनों 
मृर्तियाँ पिछले ad वा आरंभिक gar की हैं ( देखिए 


§ axa) 
इसी के अनुसार फलक---११क के विवरण में भी संशोधन 
कीजिए । 
| $ ७२. do १५.१६. (reus (ताङ)! को कौजिए-खर्जूर 
। बृत्त ( खजूर )। 


६ ८८ क. de २. “यह स्थान? के बाद बढ़ाइए--अजंता से 
कोई पचास मील के भीतर । 
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प्रथम संस्करण का निवेदन 


प्रस्तुत पुस्तक भारतीय मूर्तिकला की आलोचना, तात्त्विक 
व्याख्या, प्रारंभिक सिद्धांत, सोंदय-प्रेक्षण तथा उसके esa ud 
उससे संबंध रखनेवाले राजनीतिक इतिहास आदि का एक aay 
agag है । इस अद्भुत मिश्रण का एक मात्र कारण यह है कि 
हिंदी के पाठक-समुदाय में से अधिकांश के लिये यह विषय बिलकुल 
नया Qa अतएव उनके आवश्यकतानुसार ऐसी कुल बातें कह 
देनी थीं जिनसे उन्हें भारतीय मूर्तिकला का व्यापक ata परिचय 
ही न हो जाय, बल्कि उसके प्रति रुचि भी उत्पन्न हौ । 

“मूर्तिकला” के ऐतिहासिक अंशों के लिये हम भाई जयचंद्रजी के 
अद्वितीय ग्रंथ “इतिहास-प्रवेश” एवं “भारतीय इतिहास की खूप-रेखा' 
के xul हैं । इनके कितने ही अंशों को प्रायः ज्यों का त्यों ले 
लेने की ढिठाई हमने उस आत्मीयता के बूते एर की है जिसका 
भागी बनाकर उन्होंने हमें बढ़भागी किया 2 । इस पोथी 
के निर्माण में जिन दूसरे ग्रंथों की सहायता ली गई है उनकी 
सूची अन्यत्र दी जाती है । इन ग्रंथों से लाभ उठाने के लिये 
हम इनके लेखकों के आभारी हैं। इस विषय का अधिक अध्ययन 
करने के लिये इनमें के अधिकांश ग्रंथ पठनीय हैं । 

इस पुस्तक के काल-विभाग कला-शेलियों के अनुसार दिए गए 
€ । इनका सामंजस्य ऐतिहासिक काल-विभाग से इस प्रकार हो 
जाता है कि एक शैली का प्रभाव एकाएक समाप्त नहीं हो जाता d 
राजनीतिक परिवर्तन होने पर भी वह कुछ काल तक बना रहता दै | 
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“मूर्तिकला? का काम इतनी जल्दी में निबटाना पढ़ा है कि 
इसमें बहुतेरे अभाव और चुटियों का रह जाना अनिवार्य हैं। 
प्राथना है कि ऐसी भूलों के संबंध में समुचित सूचना दी जाय कि 
अगले संस्करण में हम अपनी त्रुटियाँ का निराकरण कर सकें। तब 
तक के लिये इस dda में हमें क्षमा प्रदान की जाय । 

इसके वर्तमान संस्करण में तेतीस चित्र-फलक दिए जा रहे हैं । 
इनमें से फलक--५, ८, ९, १२, १३, १५ क १७, १९, २५, २७, 
io और ३२ के लिये हम सरस्वती पब्लिशिंग हाउस, प्रयाग, के; 
फलक--१ ० ख, १५ ख, २० क, २१, २२, २६, २८, २९ और 
३१ के लिये गीता प्रेस, गोरखपुर, के तथा फलक--२० ख के लिये 
इंडियन प्रेस, प्रयाग, के कृतज्ञ हैं । 

कलाभवन के सहायक संम्रहाध्यक्ष श्री» विजयकृष्ण ने ब्लाकों 
के तैयार कराने और छुपवाने में तथा सर्वश्री शंभुनारायण चतुर्वेदी, 
काशीप्रसाद्‌ श्रीवास्तव एवं रांभुनाथ वाजपेयी ने “मूर्तिकला? की 
कापी तैयार करने में जो परिश्रम किया है उसके लिये उन्हें सतत 
धन्यवाद है । 

और, सर्वोपरि साधुवाद है श्री० लल्लीप्रसादजी पांडेय को जिनके 
हार्दिक और सक्रिय सहयोग के बिना पुस्तक जाने कब निकल 
पाती एवं उसमें भाषा तथा प्रुफ की जाने कितनी भूलें रह जातीं । 

काशी, रथयात्रा, १६६६, --कृष्णदास 
तृतीय संस्करण के संबंध में 

हर्ष का विषय है कि जनता ने इस को अपनाया फलतः यह तीसरा 

संस्करण आप के हार्थो में है । पहले संस्करण में मितव्ययिता के कारण 


कुछ sd फलक देने पड़े थे इस संस्करण में उन्हें यथाशक्ति 
सुधार दिया गया है । 
चरखा जयंती, २००९ 
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सहायक न तथा उनके निर्देश 
भारतीय मूर्तियों के मुख्य संग्रहालय 


परिभाषा--प्रागैतिहासिककाल; मोहनजोदड़ो; 
वैदिककाल--शेशुनाक तथा नंदकाल--- मोये- 
काल । 
दूसरा अध्याय SA AS 
~ शुगकाल--साँची--भरहुत--कुषाण-सात- 
(ik, Se a गी EN 
M “ बाहन-काल--गांधार शैली--मथुरा शेली---अम- 
v^ रावती तथा नागाजु नकोंडा । 


तीसरा अध्याय ``` dg 
|! नाग ( भारशिव ), वाकाटक काल - गुप्त- 
| काल--पूर्व-मध्यकाल ( वेरूल, एलिफ ZI, मामल्ल- 
| (^ पुरम) 
| चोथा अध्याय --- ००५ 290 
| उत्तर-मध्यकाल--१४वीं शती के आरंभ से 
| अर्वाचीन काल तक--उपसंद्दार । 
EE LM 
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` ` No 
सहायक ग्रंथ तथा उनके निर्देश 


cort 
नास नदशा 
“कल्याण?, Rais ( go ५४७-६३०), 


गोरखपुर, १६९० fao | 


कुमारस्वामी, आनंद m.,— 


x इंट्रोडक्शन g इंडियन आर्ट, मद्रास, १६२३. 
x हिस्ट्री व इंडियन अ 'ड इंडोनेसियन 
आर्ट, लंदन, १६२७-- इंडोन 


जयचंद्र विद्यालंकार 


x इतिहास-प्रवेश, प्रयाग, ५९३८. 
भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जिल्द २, 
प्रयाग, १६३३-- रूपरेखा 


जायसवाल, Flo So,— 
अंधकार-युगीन भारत, काशी, १६६५ Íqe— अंधकार० 


RR ; ना.प्र.प. 
नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करणु--- (नवीन ०) 
ere 
स्मिथ, विन्स ट qo, — 
~ v [S ‘~ 
x अ हिस्ट्री ऑव फाइन Ble इन इंडिया 
q's सीलोन, ऑक्सूफडे, १६३०-- स्मिथ 


~ 
& वेल, $e बी०,-- 


SS, Eu S sn 
x अ हू डबुक आंद इंडियन आट, 
लंदन, १६२०, 


> विशेष अध्ययन के लिये उपयोगी । 
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भारतीय मूर्तियों के gu संग्रहालय 
तक्षशिला ( पंजाब), लाहौर, मथुरा, लखनऊ, इलाहाबाद, 
बनारस >--भारत-कला-भवन तथा सारनाथ, पटना, MAR, कल- 
कृत्ता--ईँडियन संग्रहालय तथा वंगीय-साहित्य-परिषदू, राजशाही-- 
वारेंद्र रिसचे सोसाइटी, बंबई--प्रिंस ऑव वेल्स, संग्रहालय, सद्रास, 
कोलम्बो, लँदन- ब्रिटिश संग्रहालय तथा साउथ के'सिंगटन संग्रहालय, 


बोस्टन ( अमरीका )। 


पारिभाषिक शब्द 
Postal, वि०=विरोषण, क्रि० fat 

छंग-कद--सं० ( अंग-|-कद ) siti का कद के हिसाब से 
छोटा वा बड़ा न होना; साथ ही कद्‌ का भो, अपने भाव में, उचित 
माप का होना अर्थात्‌ नाटा वा लंबा न होना । 

शभिप्राय--घँ० कोई चल वा अचल, सजीव वा निर्जीव, 
प्राकृतिक अथवा wets वस्तु जिसको अलंकृत एवं अतिरंजित 
आकृति, मुख्यतः सजावट के लिये किसी कला-कृति में बनाई जाय । 
महाभारत, सभापवे में यह शब्द इस अर्थ में आया है। भारतीय- 
कला के कुछ ger अभिप्राय ये है--मकर, हाथी, सिंह, शार्दूल, 
मयूर, WI, नवनिधि, कौतिंसुब, हंस, स्वस्तिक, चक्र, त्रिरत्न, 
पर्वत, सूर्य, जल, यक्ष | 

शादस-कद्‌--वि० आदमी की ऊँचाई के बराबर कोई चित्र 
वा मूति । 
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कोर्न[--क्रि० चारों ओर से गढ़ना कि मूर्ति बेलाग हो जाय । 

खँडहर्‌--सं० किसी कृति में व्यर्थं खाली छूटी जगह जिसके 
कारण कृति अरम्य लगे । 

गोमूत्रिका--सं० इस आकृति की--बेल । बैल जब चलता 
रहता है तो उसके मत्र का चिह्न उक्त आकार का पड़ता है। 
बैल-मतनी; वरद्‌-सुतान | 

गोल्ला-गलता--सं० ( गोला-- गलता ) ये दोनों इमारती साज 
हैं। गोला, उभार में वृत्त का कोई अंश। गलता, उसका 


ठीक उलटा अथात्‌ गोलाई में धंसा हुआ । दोनों मिले हुए गोला- 
गलता कहे जाते हैं । 


'चोसल्ला--सं० इमारत की नीब में सबसे नीचे दिए गए 
| शहतीर, कि इमारत Fa नहीं; जैसे आज गिट्टी कूटते हैं । 
| छेकन- de इमारत का वह विभाजन जो धरातल के बराबर 
रहता है ऑर जिस पर इमारत ,उभरती है ( लेन्आउट ) । इसके 
नकशे को पड़ा-नकशा ( प्राउन्ड प्ल न ) कहते हैं । 


ज्याभितिक आकृति--सं० सरल रेखाओं, कोणों, sui 
AK वृत्तांशो से बना अलंकरण d 


भोकदार--वि० मुख्यतः छज्जे के लिये; जो समरेखा से 
नीचे कौ ओर झुका हो और उस रेखा से १८०" से ३६०० के भीतर 
के कोण बनाता हो । 
डोल--सं ० मूर्ति आदि में आवश्यकतानुसार उभार वा दबाव । 
डोलियाना--क्रि ० ( डौल से ) Zo go २ नोट २. 
| तमंचा -सं ० चोखट के अगल बगल के पत्थर । 
| तरह--सं ० रचना-प्रकार, आलंकारिक अंकन ( डिज़ाइन ) | 
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दम-खम--सं० जानदार--बिना ट्टवाली, एवं गोलाई लिए--- 
वंकिम ( मतिं की गढून वा चित्र की रेखाएँ ) । 

दृष्टिपरंपरा--सं> दर्शक को यथाक्रम एक के बाद दूसरी 
वस्तु दीख पड़ने की अभिव्यक्ति ( पसंपक्टिव ) | 

पंजक--सं० हाथ के पंजे का “अभिप्राय? । शुभकार्य में fun 
भीतों पर अपने पंजे की छाप (थापा) लगाती हैं उसी का आलंकारिक 
अंकन । 

परगहा--सं० खंभे के ऊपर वा नीचे का साज ( अलंकरण ) । 

पष्ठिका- de किसी मूर्ति वा चित्र में दिखाया गया सबसे 
पीछे का भाग जो अंकित दृश्य वा घटना का आश्रय होता है 
( ब FSE ) | 

फुल्ला--फुल्ल कमल को आकृति का ( गोल ) अलंकरण । 

सुक्ुंद--सं ० नवनिधियों में से एक । इस “अभिप्राय? को मृतिं- 
कला में ऐसे चुप द्वारा दिखाते हैं, जिसकी पत्तोंवाली एक सीधी शाखा 
बीच में एवं दो दो तीन तीन वंक शाखाएँ इधर उधर रहती हैं । 

वास्तु--स” स्थापत्य, इमारत की शेली, भवनों का प्रकार 
{ आकिंट कचर )। 

वास्तुक-सं° इमारत का शिल्पी, भवन-निमाता । 

संयोजन--सं० किसी अंकन में प्रभाव एवं रमणीयता उत्पन्न 
करने के लिये श्राकृतियां को ठीक Bert srr ( >जुद्ाना ) । 
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पहला अध्याय 
परिभाषा 


$ १. भारत में, जहाँ के अधिकांश निवासी मूर्ति-पूजक हैं, 
यह बताने की विशेष आवश्यकता नहीं कि मूर्ति क्या है । सोना, 
चाँदी, aia, कांसा, पीतल, अध्थातु आदि सभी प्राकृतिक तथा 
कृत्रिम घातु, पारे के मिश्रण, रत्न, उपरत्न, काँच, कड़े ओर मुला- 
यम पत्थर, मसाले, कच्ची वा पकाई मिट्टी, मोम, लाख, गंधक, 
adia, शंख, सीप, अस्थि, सींग, लकड़ी एवं कागद के कुट 
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आदि उपादानों को--उनके स्वभाव के अनुसार--गढ़कर, खोदकर, 
उभारकर, कोरकर१, पीटकर, हाथ सेवा alae से डोलियाकर*, 
ठप्पा करके वा साँचा छापके ( अर्थात्‌ जो प्रक्रिया जिस उपादान 
के अनुकूल हो एवं जिस प्रक्रिया में जो खिलता हो ), उत्पन्न 
ait हुई आकृति को मूर्ति कहते हैं। किन्तु आज पूर्तिका अर्थ 
हमारे यहाँ इतना संकुचित हो गया है कि हम उसे एकमात्र पूजा 
की वस्तु मान बैठे हैं, सो भी यहाँ तक कि उसकी पूजा करते हैं, उसमें 
पूजा नहीं । परन्तु वस्तुतः मूर्ति का उद्देश्य इससे कहीं व्यापक है, जैसा 
कि हम आगे देखेंगे । 


प्रागैतिहासिक काल; WANES वेदिककाल 
[Se qe १०वीं १५वीं सहस्राब्दी से रसरी सहख्ान्दी तक ] 
$ २. मानव-सभ्यता का विकासक्रम, जो प्रायः दस-बारह 
हजार वर्ष पूर्व से वा उसके भी पहले से चलता है, इस प्रकार 
मिलता है-- 


१. प्रारंभिक प्रस्तर-युग, जिसमें मनुष्य केवल अनगढ़ 


पत्थर के ओजार ओर हथियार काम में लाता था। ' 


१--चारों ओर से गढ़कर । 
२--हाथ से उपकरण को, जहाँ जैसी आवश्यकता हो, ऊँचा 
उठाकर वा नीचे दबाकर आकृति उत्पन्न करना । 


१६. 
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२. विकसित प्रस्तर-युग, जिसमें ये श्रोजार र 
हथियार चिकने ओर पालिशदार बनने लगते हें। 

३. ताम्रयुग, जिसमें मनुष्य अग्नि के आविष्कार के फलस्व- 
रूप ताम्र का आविष्कार करके उसका उपयोग करने लगता है । 

v. कांस्ययुग, जिसमें ताँबे के साथ रांगा मिलाकर वह 
अपने Ta और उपकरण आदि बनाता है ओर अंततः — 

4. लौहयुग, fat लोहे का आविष्कार तथा प्रयोग करके 
वह बढे बड़े «Rad कर दिखाता है । 

यही लोहयुग आज भी चल रहा है। 

किन्तु जहाँ तक भारत का संबंध है, इस कम में यह अंतर 
पाया जाता है कि यहाँ कांस्ययुग का अभाव है; ताम्रयुग के बाद 
एकबारगी लोहयुग आ जाता 21 इसका विशेष कारण 2, 
जैसा कि हम आगे देखेंगे ($ १० )। 

इस विकास-क्रम के आरंभ से हो मनुष्य, चित्र की भाँति, मूर्ति 
भी बनाने लग गया था। उस समय gat पर adam हाथी का 
पूर्वज एक ऐसा हाथी होता था जो ढीलडोल में इससे कहीं बढ़ा 
था, उसके तन पर बड़े बड़े बाल होते थे ओर दाँत का अम्र भाग 
' इतना सीधा न होकर घुमा हुआ होता था। इसका तुल्यकालीन 
अहेरी मनुष्य इसी के दाँत पर इसकी आकृति खोदफर छोड़ गया 
है, एवं इसी उपादान की, कोरकर बनाई गई, घोड़े की एक प्रतिमा 


R २७. 
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भी छोड़ गया है जो आज-काल भी सुन्दर ही कद्दी जायगी । इसी 
प्रकार, किंतु उक्त समय से कई हजार वर्ष इधर, उसने उस समय 
के ट्ट औं की आकृति भी अस्थि पर बनाई है। ये कृतियाँ नूतियों की 
see कही जा सकती हैं । 

६३. ई० qo वीं ६ठी सहस्राब्दी से नागरिक सभ्यता का 
आरम्भ हो गया था। उस समय से मनुष्य मिट्टी, धातु, पत्थर 
ak पत्थर पर गच ( पलस्तर ) की हुई पूरी डोल वाली मूर्तियाँ 
बनाने लग गया था। ताँबे, ala, सींग, afta, हाथोदांत 
sk मिट्टी पर उभारकर, वा उभरी हुई रूपरेखाएँ बनाकर 


at इन रेखाओं को खोदकर तरह तरह की आकृतिवाले feat 


चा सिक्के की सी कोई चीज भी वह बनाता था । fag उन fui 
जो जातियाँ अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई थीं वे भी सानव-आकृति का 
आन करानेवाली día की पीटी हुई मोटी चादर की sumat 
बनाती थीं जिनके Bas का कुछ अंश उठा हुआ होता था (देखिए 


फलक-१ क ) | ये श्राकृतियाँ पूजा के लिये बनाई गई जान पढ़ती हैं । 


$ ४. मूति बनाने में आरंभ से हो मनुष्य के सुछ्यतः दो 
उद्देश्य रहे हैं। एक तो किसी स्मृति को वा अतीत को जीवित 
बनाए रखना, दुसरे अमूते को मूर्त रूप देना, अव्यक्त को व्यच 
बनाएं रखना, दुसरे AW का मूत रूप देना, अव्यक्त को व्यक्त 


करना अर्थात्‌ किसी भाव को आकार प्रदान करना। यदि हम 
सारे संसार की सब काल की प्रतिमाओं का विवेचन करें तो उनका 


ae | 
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निर्माण बिना teas बंधन के मुख्यतः इन्हीं दोनों प्रेरणाओं 
से पावेगे। ऊपर जिन प्रारंभिक सर्तियों की चर्चा हुई है उनमें 
भी vel प्रदतत्तियों का बीज मिलता है, अर्थात्‌ हाथी और घोड़े की 
Maia बनाकर मनुष्य ने अपने इद्‌ गिदे के जन्तु-जगत्‌ की 
आर संभवतः उसके ऊपर अपने विजय की स्मृति सुरक्षित की है। 
इसी प्रकार मनुष्य-आकृति का इंगित करनेवाले aia के टुकड़े 

` बनाकर उसने अपनी अमूर्त आध्यात्मिक भावना को आधिभौतिक 
रूप दिया है | देखा जाय तो मानवता का विकास वस्तुतः इन्हीं 
दो विशेषताओं पर अवलंबित दै--अतीत का संरक्षण और अव्यक्त 
की मूते अभिव्यक्ति । 

| मृति-कला में ऐतिहासिक मूर्तियाँ पहले सिरे के अंतर्गत और 
धार्मिक तथा कलात्मक मूर्तियाँ दूसरे सिरे के अंतर्गत हें | वस्तुतः 
आध्यात्मिक भावना Fanaa में-..जो अतींद्रिय बुद्धिग्राह्य, 
आत्यंतिक सुख sm होता है वा रागात्मक अभिव्यक्ति में जो 
लोकोत्तर ga है वह ओर कुछ नहीं निराकार को, बुद्धिमह्य को 
अर्थात्‌ भाव को साकारता प्रदान करना Qa दूसरे शब्दों में मूर्ति, 
चिन्न, कविता वा संगीत के रूप में परिवर्तित करना है । हमारे देश 
की मूर्तिकला ने मुख्यतः इसी दूखरे लक्ष्य की ओर अपना सारा 
ध्यान रखा 21 भौतिक रूप का निदर्शन न करके तात्विक रूप 
का निदर्शन ही उसका मुख्य उद्देश्य है जैसा कि हम आगे देखेंगे। 
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§ ५. भारत की सबसे प्राचीन ufui सिंध कोठे के मोहन- 
जोदड़ो और eeu के प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेष में मिली हैं। 
ऐसे नगरों की एक माला सारे सिंध कोठे में आर उसके परिचम 
बढ्चिसतान तक तथा संभवतः gx गंगा, यमुना एवं नमेदा के 


काँडे तक व्याप्त थी । ये नगर ३००० Fo qo के आसपास के हैँ, 
iris eee ee 


किंतु इनमें मानव सभ्यता की बहुत उन्नत अवस्था पाई जाती है । इनमें 


के मकान qual sat के बने हैं जिनका माप ( १०३” X ५” > रहे 
& 
COUN he mr n Y 


लगभग आजकल के Sat काहै। इन बस्तियों के रास्ते चोडे 
pee ST 


और सुविभक्त हैं, नालियों का बहुत अच्छा प्रबंध हे । इनमें बसने- 
SSIES] Ep SUS Ul in 
वालों का व्यापारिक संबंध लघु एशिया तक था। वे अच्छे पोत के 


- 


सूती कपड़े बनाते थे जो उनके कपड़े बनाते थे जो उनके व्यापार का एक मुख्य बाना था। 


इस सभ्यता की वहाँ की सभ्यता से बहुत कुछ समानता के कारण 
Ts ते 


कुछ पंडितों की तो यहाँ तक धारणा दै कि यही सभ्यता अपने भार- 
तीय दायरे से लेकर लघु एशिया तक फैली हुईथी। AT, 


0100000000 SDP "S. s 
लोग खेती भी करते थे। इनके गेहूँ के दाने उक्त dead 


में मिले हैं ओर पाँच हजार बरस बाद ga: उगाए गए 
हैं। ये लोग सोने के कलापूर्ण आभूषण बनाते और 
पहनते थे एवं उपरत्नो के सुंदर ATS बनाकर धारण 
करते थे। लोहे का आविष्कार यद्यपि उस समय तक नहीं 
हुआ था किंतु उसका सारा काम वेताँवे से लेते थे और 


२० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
} 


© SAC C4 Lum TUA a MMO NEC क ee MS. NS 
Digitized by Arya Samaj FoundatiorChehnaiandyeGangotri 


भारतीय मूर्ति-कला 


बड़ी सफलता से लेते थे। धनुष-बाण का व्यवहार उन्हें 
संभवतः नहीं आता था । 

~ $ ६. पकाई मिट्टी के रंगे हुए बर्तन d काफी तादाद में छोड़ 
गए हैं। मिट्टी क्री, पत्थर की ( फलक-१ ख ) तथा ताँबे की 
d, मूर्तियाँ और सबके ऊपर टिकरे भी वे बहुत छोड़ गए da ये 


आङ्कति-रे 
( धनुष-बाण-धारी आर्य १ ) 
नहीं १-मोहन जोदड़ो का मिट्टी का खिलोना; २, ३-वहीं की 
ओर ata के FAS पर उभरे सरहद की मूतियाँ 
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feat gada के तथा नीले वा उजले रंग के एक प्रकार के 
काँच के हैं और आकार में PS हैं। इन पर डील ( ककुदू ) 
वाले ओर a वाले बैल, हाथी ( जिस पर झूल के 
कारण जान पड़ता हे कि वह सवारी के काम में आता था ), 
बाघ और गेंडे की, तथा पीपल के पत्तों की एवं अनेक प्रकार की 
अन्य आकृतियाँ मिलती हैं और चित्रलिपि के, एक पंक्ति से 
तीन पंक्ति तक के; उभरे हुए लेख भी होते हैं ( फलक-२ )। 
पीछे की ओर लटकाने वा पहनने के लिये छेद होता है* । इनके 
उपयोग का अभी तक ठीक-ठीक पता नहीं चला है, किंतु इतना 
निश्चित है कि ये मुहर नहीं हैं अन्यथा इनपर उभारदार काम न 
होता जिसको छाप धंसी हुई सांचे जैसी अर्थात्‌ उलटी होगी । 
$ v. हमारी वर्तमान सभ्यता से इस जाति का क्या संबंध 
था, इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। उक्त चित्रलिपि 
जिस दिन पढ़ ली जायगी उस दिन यद्द समस्या हल हो जायगी। 


१--लघु एशिया के किश नामक, उसी युग के, प्राचीन नगर 
में एक ज्यों का त्यों ऐसा टिकरा मिला है। अंतर इतना ही है 
कि वह गोरा जाति के मुलायम पत्थर का बना Qa उसकी 
प्राप्ति दोनों सभ्यता को एक माननेवालों का सबसे बड़ा प्रमाण है।. 


किंतु एक ही टिकरे का मिलना केवल इतना सिद्ध कर सकता है कि 
सिंधवाला का वहाँ तक आना जाना अवश्य था । 
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के तब तक इतना कहा जा सकता है कि उक्त टिकरों पर जो चिह्न 
F sik आइतियाँ आती हैं उनमें से कई ६० qo wat odi शती 
से ईसवी सन्‌ के आसपास तक के हमारे सिकों पर विद्यमान हैं 
ओर इन सिक्कों का निरिचित रूप से हमारे ऐतिद्दासिक राजवंशों से 
संबंध है। सिंध aid की सभ्यता में अकौक के मनको पर एक 
पै विशेष प्रकार के लफेद रंग की घारियाँ, बिंदु तथा अन्य प्रकार को 
A a बनाने का हुनर था। यह कोशल भी उक्त सिक्कों के काल 
P तक चलता रहता दै । इसी प्रकार सिंध काठे की एक मिट्टी की 
3] मूर्ति के गहने उन गहनों से बिलकुल मिलते-जुलते है जो उक्त 
7 । शतियों की भारतीय आर्य नारियों के अगो को सजते थे। इन 
. । बातों से इतना पता तो चलता हे कि उस लुप्त संस्कृति की परम्परा 
हमारी संस्कृति से भी संबद्ध है । 
d ६८. सबसे बढ़कर मॉँदनजोदढ़ो की भूमिस्पर्श मुद्रा सें 
1५ पद्मासन लगाए एक साधक की मूर्ति à जो बुद्ध की मूर्ति का 
गर निर्विवाद qd रूप 2) फलक-१ ख में वहीं का जो aide 
E दिया गया है उसकी दृष्टि mam है। भूमिस्पर्श मुद्रा वाली 
की मूर्ति ते तथा इस मूर्ति से प्रतिपादित होता दै कि उन जातियों 
& ` में योगसाधन विद्यमान था जहां से वह आर्येधमं में आया। 
कि आार्यधर्मके तीनों ही स्कंघों--ब्राह्मण, जैन ओर बौद्ध मैं योग 


at विद्यमानता से भो इस बात की पुष्टि होती दै। अर्थात्‌ 
श्रे 
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इन स्कंधों के फूटने के पूर्व से ही योगसाधन we संस्कृति में आ 
चुका था तभी वह दाय के रूप में इन तीनों में Fe गया । 

8९. यह संब होते हुए भी सिंध-निवासी आर्य नहीं जान 
पढ़ते । वे संभवतः उस जाति के थे जिसे ऋग्वेद में दस्यु कहा है 
और जिसके बड़े बढ़े gÜ को चर्चा उसमें आई 21 वर्तमान 
द्रविड़ जातियाँ, जो मुख्यतः दक्षिण भारत में बसती हैं, इसी परम्परा 
की जान पढ़ती हैं जो आयो से ठिलकर वहाँ बस di । बलूचिस्तान 
में द्रविड़-भाषा-भाषियों का एक क्षेत्र है। ये लोग age कहे जाते 
हैं। फिर मध्य भारत के गोंढ़ भी द्वाविड़ भाषा बोलते हैं। इन 
लोगों के निवास-प्रदेश मूल द्राविड भूमि के पश्चिमोत्तर आर 
दक्षिणी सीमान्तो के सूचक हैं। द्राविड बोलियों में उस प्रकार की 
aa नहीं है जैसी भारतीय आर्य-भाषाओं में है। इससे भी 
जान पड़ता है कि उनके अलग अलग wat किसी कारणवश एक 
Sk में बस गए हैं। यह कारण श्रार्यों से हटाए जाना दी 
हो सकता है । 

§ १०. आर्य भारत में कहाँ से आए, Wü बढ़ा विवादग्रस्त 
प्रश्‍न है किन्तु इसके संबंध में पुराणों से यही जान पड़ता है कि वे 
कहीं से आए-गए नहीं, पहले कश्मीर-पामीर में केंद्रित थे फिर वहाँ 
से ( लगभग ई० P gat सहखाब्दी में ) सरस्वती प्रदेश में 
( वर्तमान अंबाला ओर उसके इर्द-गिदे ) तथा देश में अन्यत्र 
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al छिटके । इसके पहले उक्त करमीर-पामीर केन्द्र से उनकी धाराएँ 
उत्तर को भी बह चुकी थीं जिनकी शाखाएँ यूरोप की आर्य 
[न जातियाँ हैं; किंतु गांधार, ईरान और लघु एशिया के आये भारत के 
है मैदानों से उस ओर गए । गंगा-सिंध काँठों के आये घनुष-बाण, 
नि घोड़े तथा रथ का प्रयोग करते थे । दश्युओं पर उनकी जीत का 
» मुख्य कारण ये साधन भी हैं । लोहा भी उन्हें मिल चुका था । 
JE अपने यहाँ एक कथा है कि लोहासुर पर्वत-कंदराओं में रदा करता 
ते था । उसे मारकर विष्णु ने अपनी कौमोदकी गदा बनाई । यह 
इन आयौँ के लोहा प्राप्त करने का पौराणिक रूप है । १५०० ई० Te 
गेर के लगभग लघु एशिया के प्रवासी भारतीय आर्य खत्ती ( जिन्हे 
की ' आज-कल हेटाइट कहते EO) लोहे को पूर्ण रूप से बर्तते थे, यहाँ 
भी । तक कि उन्हीं की एक शाखा ने ग्रीकों को उसका इस्तेमाल 
za सिखाया था" । 
हो] भारत में ताम्रयुग के बाद एकदम से लोहयुग पाए जाने का 
अथौत्‌ कांस्ययुग के अभाव का यही कारण है कि ताम्रयुग के बीच 
स्त ज्ञे ही आरो ने, जो लोहे का इस्तेमाल जान चुके थे, अपनी विजय 
LE द्वारा wienn की आवश्यकता न रहने दी । आर्यो के इन 
ub सांस्कृतिक ब्योरों से जान पडता है कि अपने नागरिक पड़ोसियों से 
में 
यत्र. १- कुमारस्वामी, इंडोन० go ७. 
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चे कहीं आगे वढे थे; भले ही उनमें नागरिक सभ्यता न रही हो । 
फलतः उनका कला-कोशल भी अधिक विकसित रहा होगा जिसके 
मुख्य साधन, उपकरण ओर उपादान लोहा ओर लकड़ी रहे होंगे । 
उनके रथ ओर घनुष-बाण पर अवश्य काम बना रहता होगा। 

६ ११. उस समय ये भारतीय आये जिन देवताओं की 
उपासना करते थे--जैसे अग्नि, इंद्र, सविता, मित्र, वरुण, विष्णु, 
रुद्र, इत्यादि--वे चाहे प्रकृति की भिन्न भिन्न शर्तितयों के साकार रूप 
हों वा वीर-पूजा से विकसित हुए दों हर हालत में उनके रूप का 
जो वर्णन वेदों में आता है उससे यही जान पढ़ता है कि उनकी 
मूर्तियाँ अवदय बनाई जाती थीं । इतना ही नहीं, एक विद्वान्‌ ने 
वेदों के ही बड़े पक्के प्रमाणों से उस समय मूर्तियों का होना सिद्ध 
कर दिया है१ । प्रसिद्ध वेदिक विद्वान्‌ स्वर्गीय मैकडनल ने भी इस मत 
को सकारा M? । इस विषय में एक वैदिक उल्लेख तो बिल्कुल 
निर्विवाद है । ऋग्वेद का एक मंत्रकार अपने एक मंत्र में पूछता 
है--कौन मेरे इंद्र को मोल लेगा3 १ यहाँ स्पष्टतः इंद्र की मूर्ति 
अभिप्रेत है जिसे उस संत्रकार ने बनाया था वा जिसे वह पूजता था i 


२- श्री दृदावन भट्टाचार्य एम० Yo कृत, इंडियन guis 
( भारत कलाभवन, काशी ), प्रस्तावना । 

२-रूपमू, अंक ४, १६२०. 

३- ऋग्वेद-४।२४।१०. 
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इस वैदिक देवसंडल में श्रदिति, प्रथिवी, श्री, अंबिका आदि 
देवियाँ भी हैं । ऐसी अवस्था में कुछ विद्वानों का यह मत, कि देवियों 
की उपासना आर्यों ने अनार्यो से ली, बहुत संदिग्ध हो जाता है । 
इन प्राचीन देव-देवियों की कोई मूर्ति अभी तक असंदिर्ध रूप से 
उपलब्ध नहीं हुई है, किंतु उचित प्रदेशों में समुचित गहराई तक 
खुदाई होने पर इनका मिलना निरिचत 2 । 


शेशुनाक तथा नंदकाल 

[ ७२७--३२५ go पून ] 
$ १२. भारत में अब तक ऐतिहासिक काल की जो सबसें 
पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं वे मगध के शैशुनाक वंश ( ७२७--३६ ६ 
$e qo) के कई राजाओं की हैं जैसा कि उनपर के खुदे नामों से 
विदित होता है" । उस समय भारतवर्ष सोलह मद्दाजनपदों वा बढे- 
बढे प्रदेशों में बँटा हुआ था जिनमें कहीं गणतंत्र ( पंचायती ) और 
कहीं राजतंत्र शासनप्रणाली चलती थी । मगध इन सब में प्रबल 
पढ़ता था। उक्त शेखुनाक मूर्तियों में सबसे पुरानी अजातशत्रु 
की है जो बुद्ध का तुल्यकालीन था ओर ५५२ $e qo में गद्दी पर बेठा 


१--ना ० प्र प०(नवीन० भाग १,१९७७ बि०),३० ४०-८२ | 

भास के प्रतिमा नाटक से पता चलता है कि मरने पर राजाश्रों की 

मृ्तियाँ बनाकर एक देवकुल ( देवल ) में रखी जाती थीं alt 
उनकी पूजा होती थी । वही, ge ६५--१०८, 
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था । यह प्रथा संभवतः महाभारत काल से चली आती थी 
और ईसवी सन्‌ में भी कई शतियों तक, गुप्तों के समय तक, 
प्रचलित थी। राजपूतों ने भी संभवतः इसे कायम रखा था। 
अस्तु, | अजातशत्रु की मृत्यु ५२५ ३० qo में हुई थी, अतएव यह 
मूर्ति ( ऊँचाई ८7.८” ) उसी वर्ष की वा उससे एकाध खाल इधर को 
होनी चाहिए। यह मथुरा के परखम नामक गाँव में मिली थी 
ओर इस समय मधुरा संग्रदालय में सुरक्षित है ( फलक-३ )। 
| अजातशत्रु के पोते अजउदयी ( जिसने पाटलिपुत्र बसाया था; 
मृत्यु ४६७ $o qo ) तथा उसके बेटे नन्दिवर्धन ( मृत्यु ४१८ 
Zo qe ) की मूर्तियाँ कलकत्ता संग्रहालय में duda da ये 
पटने के पास मिली थीं) 


§ १३. ये तीनों मूर्तियाँ एक ही शैली की हैं तथा आदमी से 
भी ऊचीन्परी हैं।इनकी शैली इतनी विकसित है कि उसका 
आरंभ $e qo ga शती से कई सौ वर्ष पहले मानना पड़ेगा | 
इस शेली में काफी वास्तविकता है । मूर्तिकार जिस व्यक्ति कौ 
सूतिं बना रहा है उसकी वस्तु-मूर्ति बना रहा है, भाव-मूर्ति नहीं; 
अर्थात्‌ तीत के संरक्षण की आदिम मानव suu इसमें पूर्णतः 
मोजूद है । कुछ विद्वानों ने इन मूर्तियों को यक्ष मृति माना है, 
किंतु ऐसा मानने का कोई कारण नहीं दीख yea । इनके रूप 
BE | इतनी मानवता है कि ये देवयोनि की मूर्तियाँ नहीं ह्यो सकतीं । 
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इतना अवश्य है कि इनके बनने के पाँच छः सौ वर्ष बाद 


: जब लोग इनके वास्तविक उद्देश्य को भूल गए थे तो इन्हें 
| यक्ष-मूर्ति सानने लगे Wa किंतु उस समय भी इनमें 3 a 
z से कम एक का नाम कायम रह गया था अर्थात्‌ /राजा नंदिवर्धन 
E की मृतिं यक्ष नंदिवर्धेन की सूतिं मानी जाती थी । 
d इसी वर्ग की और इसी युग की मुख्यतः तीन मूर्तियाँ और 
T मिली E जिनमें से दो feat की ओर एक पुरुष की है। इनका 
ls ब्योरा इस प्रकार है-- 
८ १-स्री मूर्ति-जो मथुरा में मनसा देवी के नाम से पूजी जाती है। 
ये २- खरी मूर्ति--ऊँचाई ६ फुट ७ इंच, ग्वालियर राज्य के वेस- 
। नगर में प्राप्त और अव कलकत्ता संग्रहालय में रक्षित । 
à ३--पुरुष मूर्ति--मथुरा के बरोदा नाम ग्राम में, जो परखम 
के पास ही है, प्राप्त; मथुरा संग्रहालय में रक्तित। इसका केवल 
Y मस्तक से छाती तक का अंश मिला दै y 
4 ये तीनों मूर्तियाँ भी अपने वर्ग की पहली तीन मूर्तियों की 
y | तरह आदम-कद से ऊँची हैं और इनमें से Mad जब प्री रद्द 
Ü | होगी तव बारह फुट से भी अधिक रही होगी । इन मूतियों पर 
तः नाम तो नहीं अंकित हैं, किंतु इनमें भी कोई ऐसी बात नहीं है 
ह | जिसढे ये यक्ष-मृतियाँ प्रमाणित हो सके । ये सर्वथा मानव अतः 
» राजा-रानियों की प्रतिमाएँ हैं iy 
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$ १४. इन सब मूर्तियों का समय पिछले मोर्यकाल में वा 
| शुगकाल में खींच लाने की चेष्टा, जेसी कि कुछ विद्वानों ने को 
है, व्यर्थ है, क्योंकि 

क--उक्त कालों में ओपदार ( पालिशवाली ) मूर्तियाँ नहीं 

| बनती थीं और इनमें की कई मूतियाँ ओपदार हैं । 
ख---उक्त कालों में इतनी ऊँची वा डौलवाली मूर्ति नहीं बनती थी। 
ग--चामरग्राहिणी, चँवर डुलानेवाली की एक ओपदार मूर्ति 
(देखिए फलक-५) पटना संग्रहालय में दे | वह भी ऐसी 
ही ऊँची परी है। अंतर इतना ही है कि उसकी शैली 
| विकसित है और उस विकास की विशेषताएँ निश्चय 
| पूर्वक अशोककालीन Ea फलतः ये मूर्तियां अशोक के 

| पहले ही की हो सकती हैं, बाद का तो प्रश्‍न ही नहीं । 


. 8 १५. उक्त नन्दिवर्धन ने मगध साम्राज्य को, जो 
।। अजातशत्रु के समय से ही बनना प्रारंभ हो गया था, और भी 
बढ़ाया । उसने कलिंग को 'भी जीत लिया था तथा वहाँ से छटकर 
और निधियों के साथ जिन ( जैन तार्थकर ) की मूर्ति भी ले आया 
ma $o Go vat शती में जैन मूतियों बनने का यह अकाव्य 
प्रमाण दे | इसी समय फे कुछ पीछे ay की मूर्ति के अस्तित्व 


१- रूपरेखा, जिल्द २, Zo ७२४. 
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का अनुमान होता है । यदि हम ५० ई० qo ग्रीक ऐतिहासिक 
क्विन्तस-कतिए की बात मानें तो पंजाब के केकय प्रदेश का स्वतन्त्र 


चेता राजा पुरु ( ३२५६० qo ), जब AISR का सामना 3) 


करने आया, तो उसकी सेना के आगे आगे लोग हरक्यूलिस की 
मूर्ति लिए चल रहे थे* । ग्रीक लेखक कृष्ण को इरक्यूलिस कहते 


थे, यह सेगास्थने के विवरण से स्पष्ट है । 


मोयेकाल 


[ ३२५--१८८ ई० qe ] 


| / § १६. शेशुनाक du के बाद ama में नन्द du का 


साम्राज्य ( ३६६-३२६ ३० qo ) हुआ | पीछे से यह वंश बहुत 
अत्याचारी हो उठा था । चाणक्य के पथ-प्रदर्शन में चन्द्रगुप्त मौर्य 
( 224-302 $e qo ) ने इस अत्याचार से राष्ट्र का उद्धार किया 


ओर aa राजवंश की स्थापना की। चाणक्य के अनुपम ग्रंथ, 
sig? पता चलता दै कि उस समय शिल्पियों ( «ue 


कारों ) को श्रेणियाँ अर्थात्‌ पंचायत होती थीं। वे लोग कम्प- 
नियों की भाँति सामे में काम करते थे। बोद्ध ग्रन्थों में इन 


१---कुमार स्वामी, इन्डोन० To ४२, नोट-५ | 
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प्रेणियों की संख्या अठारह दी दै, जिनमें बढ्दै, कमार (कर्मकार)१, 
चित्रकार, चर्मकार आदि शामिल थे* । इन श्रेणियों के प्रायः 
अलग अलग गाँव होते थे और बड़े नगरों में अक्सर एक एक 
श्रेणी का एक एक gear होता था । ये अच्छा प्रभाव 
रखती थीं और राज्य की ओर से इनकी रक्षा का विशेष 
प्रबंध था मौर्ध्यं राज्य के पहले, अपराध करने पर शिल्मियों 


के हाथ काट लिए जाते थे। चन्द्र के समय से यह दंड | 


उठा दिया गया था । दशकुमारचरित से पता चलता दै कि 


— 


१--“कर्म” एक पारिभाषिक शब्द है, जो भारतीय ही नहीं 
अन्य area भाषाओं में भी इसी अर्थ में आता है, यथा इरानी- 
कार, अप्रेजी-वर्क । इसका अर्थ है शिल्प वा दस्तकारी । कमार 
शब्द का अर्थ है--सभी तरह के ऊँचे ai के शिल्पी, जिनमें रूप- 


कार्‌ (मूर्ति बनानेवाले ), दंतकार ( हाथी दाँत के काम बनाने- | ... 

वाले ) आदि सम्मिलित हैं । यह कर्मार शब्द यजुर्वेद qud | 
a गी MY n ~ IN 

“maa है और दक्षिण भारत में आज भी ऊँचे कारीगरों के अथ | 


में आता है । इधर कर्मार से कमार होकर कहार बन गया है। 


काशी-चुनार में, जो प्रस्तर-मृति-कला का बहुत पुराना केन्द्र है | 


($ ३५ क), संगतराश कहार ही होते हैं। 


२-- गुजरात में थोड़े दिन पहले तक श्रेणियों की याद इस | 
EL. | में बनी हुई fm लोहार, सुतार ( सूत्रथार= मिस्त्री ) आदि | 


नो या ऐसी ही कारीगर जातियों की रोटी एक थी । 
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उसके समय ( $o ७वॉ-८वीँ शती ) तक मोर्य्यो का यह वर 
कायम था। 

§ १७. चंद्रगुप्त के दरबार में ग्रीक राजदूत मेगास्थने रहता 
था । उसने अपने प्रवास का वर्णन लिखा था, जिसके अव डिन्न- 
भिन्न अंश प्राप्त a उनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का 
विशाल प्रासाद एशिया के सूसा आदि के प्रसिद्धतम प्रासादों को 
भी मात करता था ।,इस प्रासाद के सग्नावशेष समुचित 
खुदाई के अभाव में. अभी तक नहीं मिले हैं Raa का dd 

नुमान कि यह लकड़ी का तथा अन्य नाशवान्‌ उपकरणों का 


बना था, अतः निःशेष हो गया, शंकनीय है; क्योंकि यदि ऐसा 
होता तो जिस प्रकार मेगास्थने ने पाटलिपुत्र के परकोटे के विषय 


में लिखा है कि वह लकड़ी का था, उसी प्रकार इसके विषय d भी 


~ a SEEN 


लिखता । यहाँ इस राजप्रासाद की चर्चा इसलिये कर दी गई 
कि अपने यहाँ मूत्तिकला का वास्तु ( इमारत ) से विशेष संबंध 
रहा है, क्‍योंकि सभी अच्छे भवनों पर पूर्तियाँ और नक्काशी 
ana रहती थीं; दूसरी ओर मूर्तियों की स्थापना के लिये बढे बड़े 
आर उच्चकोटि के भवनों का निमोण किया जाता था । SACS 


मृत्ति और वास्तु अन्योन्याश्रयी कलाएँ हैं | 


१--स्मिथ, go १७, 
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§ as, चन्द्रगुप्त का पौत्र अशोक (२७७-२३६ Fo Te) एक 
बहुत बढ़ा wur ही नहीं, संसार के महापुरुषों में से भी था । राज्या- 
रोहर के बाद si वर्ष उसने अपने प्रबल पड़ोसी कलिंग की 
बिजय की । उस युद्ध में करीब डेढ़ लाख कलिंगवाले केद किए गए, 
एक लाख खेत रहे ओर उससे भी अधिक पीछे से मरे; किन्तु इस 
परिणाम का उसके मन में भारी अनुशोचन हुआ । उसने अनुभव 
किया कि जहाँ लोगों का इस प्रकार वध, मरण ओर देशनिकाला 
हो वहाँ जीतना न जीतने के बराबर है | उसके जीवन में इससे 
बढ़ा परिवर्तन हुआ ओर वह भगवानू बुद्ध के दिखाए हुए मार्ग का 
पथिक हो गया। इसके उपरांत उसने पर्वतां, शिला-फलकों और. 
बढ़े बढ़े wai पर श्रपनी इस परिवर्तित मनोवृत्ति के प्रज्ञापन 
खुद्वाए जिन्हें वह घर्मलिपि कहता दै । इन धर्मेलिपियों के प्रत्येक 
शब्द से उसकी महत्ता टपकती à । उसने यही निश्‍चय नहीं 
किया कि वह अब रक्तपातवाले नए विजय न करेगा, बल्कि अपने 
पुत्र-पौत्रो के लिये भी यह शिक्षा दजे की कि वे ऐसे नए विजय न 
करें और धर्म के द्वारा जो विजय हो उसी को वास्तविक विजय मानें | 
qq सब जीवों की अचति तथा समचय्या ओर प्रसन्नता चाहने 
लगा | लोक-हित को उसने अपने जीवन का ध्येय बना लिया । 

स्वयं बोद्ध होते हुए भी अशोक सब पंथों को सम-दृष्टि से 
देखता था और प्रयत्नशील teal था कि विभिन्न पंथवाले परस्पर 
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प्रेम, आदर ओर सहिष्णुता से रहें तथा प्रत्येक पंथ के तत्त्व की 
वृद्धि हो । सर्वोपरि उसने धर्मविजय प्रारंभ की, जिसके लिये 
अपने सीमांत के आरक्षित तथा मित्र राष्ट्रों में, सिंहल से लेकर 
हिमालय तक तथा पश्चिमी एशिया, fen उत्तरी अफ्रिका एवँ 
यूनान तक प्रचारक भेजे । फलतः इन सभी क्षेत्रों में उसके 
बर्माचुशासन का अनुसरण होने लगा, जिसका प्रभाव उसके ded 
वर्ष बाद तक बना रहा । 

वह जिस धर्म की वृद्धि करता था वह सम्प्रदाय-विरेषं न था; 
ge और उच्च आवरण अर्थात्‌, विउव-धर्म था । 

$ १९, ऐसे लोकोत्तरचेता की मूर्ति एवं वास्तु की कृतियाँ 
भी लोकोत्तर होनी चाहिएँ । बात भी ऐसी Az, ऊपर इम 
कह चुके हैं कि अशोक के उक्त संदेश पत्थरों पर उत्कीर्ण हें । 
इनमें से सिलाथंभां ( eredi) की कला भी उतने ही महत्व की है 
जितने उनपर के लेख हैं। ये स्तम्भ अशोककालीन मूर्ति-कला 
के सार हें । इतना ही नहीं, संघार भर की उत्कृष्ट तम मूर्तियों में 
इनका स्थान da यों तो उड़ीसा में भुवनेश्वर से सात मील 
दक्खिन धोली नामक गाँव की अइवत्थामा पहाड़ी की चट्टान 


. पर इस du की जो धर्मलिपि खुदी है उसके ऊपर हाथी के 


सामने की जो मूर्ति कोरकर बनाई गई है, वह भी एक 
बढ़िया चीज है; किंतु अशोक-स्तंभों के आगे वह कुछ भौ 
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agi) अतएव अब दम उन स्तंभो के वर्णन में प्रवृत्त 
i होते हैं-- E 
ln ६२०, इस समय इस प्रकार के तेरह स्तंभ निम्न-लिखित 
स्थानों में प्राप्त दै-- 

(१) दिल्ली में--दिलली दरवाजे के बाहर फीरोजशाह के 
कोरे पर जिसे फीरोजशाह अम्बाले के daw गाँव से महत्‌ 
आयोजन से उठवा लाया था । 

(3) दिल्ली के उत्तर-परिचम ढाँग पर, इसे भी फौरोज 

T मेरठ से उठवा लाया था । 
| (3) कौशाम्बी में--जैन-मंदिर के निकट, जिसे वहाँ के 
लोग लाठ:लौर१ कहते हैं । । 
(x) इलाहाबाद के किले में । 
( ५ ) amada भग्नावशेषों में । 
(६ ) मुजफ्फरपुर के बखीरा ग्राम में । | 
( ७-८) चम्पारन के  लोरिया-नन्दगड ओर रिया | 
गाँवों 8 । | 
(६-१० ) उसी जिले के रमपुरवा गाँव में । 


| 


१--अवधी ओर उसके पूरब की हिंदी बोलियों में aes को | 
लोर कहते हैं । | 


| 
Í 
| 
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( ११-१२ ) नेपाल राज्य में, तराई के रुम्मिनदेई (लम्बिनी, जहाँ C 
भगवान्‌ वुद्ध का जन्म हुआ था ) तथा निगलीवा गाँवों में है । 

(33) साँची ( भूपाल राज्य, मध्य भारत ), जहाँ प्रसिद्ध 
स्तूप है। 

इन तेरह के सिवा इनके साथ के चार और «de का पता हे-- 

( १ ) संकीसा ( = प्राचीन संकाश्या, जिला फरु खाबाद ) में एक 
स्तंभ के ऊपर का परगहा जिसपर हाथी की कोरी हुई मूर्ति है । ( २ ) 
काशी में ऐसे एक स्तंभ का ठू है जिसे लाठ भैरो कहते हैं । यह १८०५ 
So तक सैमूचा था । उस समय के दंगे में इसे मुसलमानों ने नष्ट 
कर दिया । ( ३ ) पटने की पुरानी बस्ती में, एक अहाते में एक स्तम्भ 
पढ़ा है । (x) बुद्ध गया के बोधिवृक्ष के आयतन ( मंदिर ) की 
जो प्रतिकृतियाँ भरहुत की वेदिका ( कटघरे ) पर अंकित हैं 
उनमें एक अशोकीय स्तंभ भी दिखाया गया है । यों कुल सन्नह 

_स्तंभ हुए; किंतु मूलतः ऐसे स्तंभों की संख्या तीस से कम ' नहीं जान / 
-पड़ती । 

6 २१, ये सब स्तंभ चुनार के पत्थर के हैं और केवल दो 
भाग में बने हैं । समूचा लाठ एक पत्थर का है; उसी भाँति 
उस पर का समूचा परगहा भी एक पत्थर का है। इन दोनों 
भागों पर ऐसा ओप किया हुआ है कि आँख फिसलतो है; इतना 
di नहीं, उसमें इतना टटकापन है मानो कारीगर अभी पाइ पर 
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. 
से हटा हो । यह ओप की प्रक्रिया अशोक के पौत्र संप्रति 
( २२०-२११ ३० Go) के बाद से भारतीय प्रस्तर-कला से सदा के 
लिये विदा हो जाती है । कुछ लोगों के मत से यह THAT नामक 


एक मसाले का प्रभाव है जो सिर्फ ओप हो नहीं पैदा करता बल्कि ' 


पत्थर की रक्षा भी करता है ओर कुछ के मत से, पत्थर की घुटाई 
से यह बात पैदा हुई हे । शेषोक्त विधान को हो अधिक संभावना जान 
पढ़ती है; क्योंकि वज्रलेप के जो uu श्र'थों में मिलते हैं उनसे 
वह, ओपने का नहों, जोड्ने का मसाला ( एक प्रकार का सरेस ) 
जान पढ़ता है जिसमें इतनी पायदारी असंभव है । यह ओप अपने देश 
की प्रस्तर-कला की एक ऐसी विशेषता है जो संसार भर में अपना जोड़ 
नहीं रखती । 

$33. इन स्तंभों के लाठ गोल और नीचे से ऊपर तक 
चढ़ाव-उतारदार हैं । इनकी ऊँचाई तीस-तीस, चालीस-चालीस 
फुट है ओर वजन में हजार-हजार वारह-बारह सौ मन के बैठते हैं । 
लोरिया-नंदगढ़ के लाठ का चढ़ाव-उतार सबसे सुंदर है । नीचे 
उसका व्यास साढे. पैँतीस इंच है और ऊपर साढ़े बाईस, अर्थात्‌ 
frs छोर से ऊपर का छोर A ( ३३३'” ) से कुछ अधिक 
है । ये लाठ खान से अपने ठिकाने तक केसे पहुँचाए गए, 
गढे-चमकाए गए, खड़े किए गए ओर इनपर इनके परगहे 
ठीक ठीक suu गए--ये सब ऐसे करतब हैं जिनपर विचार करने 
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में किल चकरा उठती है। और इनके कारीगरों और इंजी- 
fi के आगे सिर gaa पड़ता है; वे किसी देश-काल के 
गुणियों से किसी भी बात में कम न थे । 

§ २३. इन लाठों पर के परगहे, जो लाठों की हो भाँति एक 
पत्थर के E, अशोक और उसके पूर्वं की ( देखिए $ ३५. ख) 
उभार कर एवं कोर कर बनाई गई मूर्ति-कला के बड़े सुंदर नमूने 
हैं | प्रत्येक परमहे के पाँच अंश होते हैं--( १ ) एकहरी वा दोहरी 
पतली मेखला जो लाठ के ठीक ऊपर आती है, ( २) उसके 
ऊपर लोटी हुई कमल-पँखड़ियों की आलंकारिक आकृतिवाली 
बैठकी, जिसे अनेक विद्वान्‌ घंटाकृति मानते हैं, ( ३ ) उसपर 
कंठा, ( ५) सबके ऊपर गोल वा चौखूँटी चौकी और ( ५ ) 
उसके भी सिरे पर एक वा एकाधिक dg आसीन होते हैं 
( देखिए आकृति-५ )। ५ 

Gay, मेखला पर प्रायः मनको और डोरी का उभरा हुआ 
अलंकरण वा दोहरी कतरी होती है | इसी भाँति कठे पर प्रायः 
मोटी डोरी या सादा गोला होता है । किंतु कारीगरी की असली 
छटा तो चौकी और उसके सिरे के जानवरों में होती है । लोरिया- 
नंदगढ़ की चौकी पर थोडे उभारदार sed हंस बने हैं ओर इला- 
हाबाद, संकीसा तथा रामपुरवा के बेलवाले स्तंभ पर पंजक, कमल, 
सुकुःद आदि बने हैं | जो भी अलंकरण चुने गए हैं वे ऐसी सफाई | 
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से, सच्चे नाप से, केंडे* से और सजीवता से बने हैं कि संसार भर में 


कहीं भी प्रस्तर-कला इनसे आगे नहीं बढ़ी है | ये विशेषताएँ 


इतनी प्रत्यक्ष है कि स्वर्गीय विंसेंट स्मिथ और सर जान मार्शल जैसे | 


यूनानवादियों तक को माननी पड़ी हैं* । 

परगहे के सिरे पर वाले जानवर जो कोरकर बनाए गए हैं, 
इन चारों में से कोई होते हैं--सिंह, हाथी, वैल वा घोड़ा | इनमें 
से पहले तीन तो wis सिरों पर विद्यमान हैं, चोथा घोड़ा 


रुम्मनदेई के परगहे के सिरे पर था जो अब नहीं रह गया । सार- | 


नाथ के awe की चौकी पर यही चारों जीव चार पहियों के बीच 


१-_कै डा=समविभक्तता । हरएक वस्तु को ठीक प्रमाण 
में अंकित करना, न तो वह आवश्यकता से कम हो न अधिक । जैसे 
चेहरे के अनुसार आँख, नाक, कान और He का होना, 
a नहीं क्रि चेहरे के अनुपात में वे छोटे वा बड़े दों; इसी 
अकार सर्वत्र | 

२--स्मिथ, पृष्ठ १८, तथा उसी का फुटनोट संख्या--१. 

३--ये wig भारतीय मूर्तिकारी में बहुत दिनों से चले 
आते हैं । पहले पहल ensue टिकरे में कुछ अंतर के साथ 
मिलते हैं । उसमें एक व्यक्ति मंच पर पलथी लगाकर बैठा है, 


उसके इधर-उधर हाथी, बैल, बाघ ओर Gier खडा है । Web 


बाघ के बदले सिंह है ओर de के बदले में घोड़ा है बौद्ध- 
“साहित्य में अनवतप्त सरोवर की चार दिशाओं के घाटों पर इन्हीं 
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d उभार कर बने हुए हैं जिनमें वड़ो सफाई ओर 
केंड़ेदारी है । 


$ २५, इन परगहों में उक्त सारनाथ वाला सर्वश्रेष्ठ दै 
( फलक-४ ) । इतना ही नहीं, अशोकीय मूर्तियों में यदि इसको कुछ 
बराबरी कर सकती है तो पटने की चामरप्राहिणी की मूर्ति 
( फलक-५ ) । सारनाथ-स्तंभ अशोक-शासन-काल के पिछले दिनों 
में ई० qo २४२ से २३२ के वीच, धर्मचक्र-प्रवत्तन का स्थान, 
smi बुद्ध के पहले उपदेश का स्थान, जताने के लिये खडा किया 
गया था| चौकी णर के चार पहिए धर्मचक्र के लक्ष्म हैं। 
इसी प्रकार सिरे के चार सिंहों पर भी एक धर्मचक्र था जिसके 
ठुकड़े मिले हैं । इसका व्यास दो फुट नौ इंच था । 


चार पशुओं को गिनाया है । यह परंपरा १६वीं-१७ वीं शती तक चाळू 
थी । केशव ने अपनी रामचंद्रिका में रामचंद्र के महल का वणेन 
करते हुए उसकी चार दिशाओं के फाटकों पर इन्हीं चारा जानवरों 
की मूर्तियों का निवेश बताया है— 

“रची विचारि चारि पोरि पूरबादि लेखियो ॥ 

सुवेश एक सिंह AR एक दन्तिराज 21 

सुएक बाजिराज एक नंदि वेष साज है? ॥ 

= केशव-पंचरत्न, इलाहाबाद, १९८६ वि०, ४० ११६. 

संभवतः ये दिशाओं के प्रतीक हैं । 


wR 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भारतीय मूर्ति-कला 
अब सिरे पर के सिंहों को देखिए। चार सजीव केसरी पीठ: 
से पीठ मिलाए चारों दिशाओं की ओर मुँह किए हढ़ता से वेठे 
x Ca A में 
हैं। उनकी आकृति भव्य, दर्शनीय और गौरवपूण है, जिस 
कल्पना श्रोर वास्तविकता का बड़ा स्वादु सम्मिश्रण $1 कलाकार 


n d t ER 5 Lx PCS ७. 
2*4 जान-बूझकर पंचानन की उग्रता, Raa और प्रचंडता नहीं 


दिखाई ओर इन्हें छोड़कर भी उनका mia कहीँ से कस नहीं 
होने दिया। उनके गठीले अंग-प्रत्यंग सम-विभकत हैं ओर बड़ी 
सफाई से गढ़े गए हैं। उनमें कहीं से लरबर॒पन, बोदापन वा 
भहापन नहीं हे न एक छेनी कम लगी हे न अधिक ओप 
के कारण उनपर एक अद्भुत तेज जान पड़ता Qa उनके 
फहराते हुए लहरदार केसर का एक एक बाल बड़ी बारीकी और 
चारुता से दिखाया गया है जो उनके सोंदर्य को दूना कर देता है । 
चारों मूर्तियों में नपी हुई समानता है। इनमें ताजगी भी इतनी 
है कि आज की बनी जान पड़ती है । इन्हीं विशेषताओं से विंसेंट 


स्मिथ जैसे भारतीय कला के अनुदार आलोचक को मानना पढ़ा है 


कि संसार के किसी भी देश की प्राचीन पशु मूर्तियों में इस सुंदर 


कृति से बढ़कर कोन कहे इसके टक्कर की भी चीज पाना कठिन 
ET T Tua e pur gra a a e 


21 पहले इन सिंहों की आँखों में मणियाँ बैठाई थीं, उनके 
कारण इनका तेज ओर भी बढ़ा हुआ रहा होगा । भारत È 
प्रत्येक पूत का sg कर्तब्य है कि इस परगहे को निरखकर अपनी 
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मूर्तिकला की उत्कृष्टता का साक्षात्‌ करे) । साँची के qu 
पर भी इसी तरह के चौमुखे सिंह बने हैं। यद्यपि इनके आगे 
घे बोदे ओर भद्दे हैं, फिर भी परगहों में इसके बाद उसी 
का नम्बर है । 

६ २६, पेशावर तथा हजारा जिलों के चट्टानों पर के लेखों 
को छोड़कर, Hate लिपि में हैं, स्तैमो पर के तथा अशोक के 
अन्य सभी लेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जिसकी सबसे श्रेष्ठ संतति 
देवनागरी लिपि है और भाषा तो सभी की मागधी अर्थात्‌ उस 
समय की हिंदी है। इससे यह तो प्रत्यक्ष ही है कि उस समय 
जनता में पढ़ने-लिखने का व्यापक प्रचार था, क्योंकि तभी इन 
quad की उपयोगिता थी । साथ ही यह भी प्रत्यक्ष हे कि हिंदी 
का राष्ट्रभाषा का तथा नागरी का राष्ट्रलिपि का स्वत्व आज से नहीं 
उसी समय से चला आता है। अस्तु, कला की दृष्टि से इन लेखों 
के अक्षर वडे उत्तम हैं और इनकी खुदाई भी वैसी हो हुई है । 
अक्षरो की आकृति ओर ads सुंदर और wal da उनमें 
गोलाई और तनाव 2 तथा वे छरहरे हैं; नाटे, चिपटे वा फैले 


१--खेद्‌ है कि सारनाथ-संग्रहालय में इस que के चारों 
ओर कटघरा न होने के कारण दर्शक इसपर हाथ घिसते € जिससे 
इसकी ओप बिगड़ती जा रही है । 
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हुए नहीं Ea उनकी पंक्तियाँ सीधी a रुम्मनदेई का 
giaa इन सब विशेषताओं का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। उसमें 
aa भी वही टटकापन बना हुआ है जो श्रक्षरों के खोदे जाने 
केद्निथा। 

/ ६२७, पढने के पास दीदारगंज में मिली और अब पटना 
“संग्रहालय में प्रदर्शित चामरग्राहिणी की ओपदार मूर्ति ( फलक-५ ) 
भी अशोककालीन मर्तिकला का अपने ढंग का अद्वितीय नमूना { 
अतः दशनीय 2) उसका सुढार gajeg, अ्रंग-प्रत्यंग d 
भराव ओर गोलाई, हर जगह से सच्चा कडा, प्रत्येक ब्योरे का 
सुच्चापन तथा कारीगर की हथोटी की प्रीता उसकी मुख्य fe 
ताएँ हैं। मूर्ति कोरकर बनाई गई है। उन दिनों राजप्रासाद में 
-सज्जा के लिये el मूर्तियाँ रखी जाती थीं, अतः यह मूर्ति अशोक 
के प्रासादो की जान पड़ती है । 

8 २८. ऊपर मूर्तिकला और वास्तु के विशेष संबंध के बारे 
में कहा जा चुका है (§१७)। अतएव यहाँ ्रशोकीय वास्तु 
की चर्चा भी उचित है। अशोक बहुत बढ़ा वास्तु-नि्माता था । 
यहाँ तक कि बोद्ध अनुश्चति में उसे चौरासी हजार equi का बनवाने-. 


हुए भी अपने महल बनवाए थे जो सात-आठ सौ वर्षो तक ज्यों के 


त्यों खडे थे । पाँचवीं शती का प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियेन लिंखता 
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a Sa मनुष्य के नहीं देवयोनि के बनाए हुए हें । खोदाई 
समे करके उसके कुछ भग्नावशेष निकाले गए हैं। उसमें भी सभा- 
गाने अवन के भारी और ओपदार खंभे हें । सभाभवन की नींव में शहर 

तीरों का चोसल्ला दिया हुआ पा. वन निकला है । किंतु 
au खुदाई विलकुल अधूरी हुई दै, इस कारण कोई महत्वपूर्ण सामग्री 
») प्राप्त नहीं हुई । उक्त यात्री के अनुसार इन प्रासादों में नक्काशी 
mt “Sk मूर्तिकारी भी थी ।, कुछ विद्वानों की राय में अशोकने _ 
मे _ अपने सभाभवन का नमूना ईरान की राजधानी पर्सापोलिस के 
का सभामंडप से लिया था | इस विषय पर हम आगे विचार 
षः ` करी ( § ३५ ङ ) । 
में | 


§ २६. इस सभाभवन के आधार पर अशोककालीन निवास- 


पक वास्तु ( बसने की इमारतों ) का अर्थात्‌, राजप्रासाद, नागरिकों के 

। घर और विहारो (मठा) का भी अनुमान किया जा सकता है । उस 
बारे | समय से इधर प्रायः एक शती के भीतर बनी साँची और भरहुत 
स्तु. की मूर्तियों पर भी देवसभा, राज-शह ओर नागरिकों के घर 
nU बने हें । इनसे भी सहायता ली जा सकती है क्‍योंकि इतने थोडे 
Tae. समय में शैली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता । इन सब 
ed | के अध्ययन से हम कह सकते हैं कि उस समय रहने की इमारतों में 
[के ` ३८, पत्थर और लकडी तीनों का उपयोग होता था | उनकी 
वता. | कुर्ता इट को, खंभे पत्थर के, सायबान लकडी के ओर पाटन 


——_____ र 
ज —2À 
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कठिनाई के कारण साधारण वित्त के लोगों को पत्थर दुष्प्राप्य रहा 
हो, अतः उनकी इमारतें ई'ट ओर लकड़ी की ही बनती रही हों। 
अभी-अभी तक पटना, लखनऊ आदि नगरां में, जो पत्थर की 
खदानों से दूर हैं, यही बात पाई जाती थी । 
| ऐसी इमारतों को चेत्य कहते थे। यह समझना भूल है 
| P [कि चिताभूमि पर बनाए गए वास्तु का नाम चेत्य है। हमें 


| | निवास-वास्ठु को. कहते थे जो चिनाई । ( सं० 4 figa) 

करके बनाए जाते थे । wa भी उनका ई'ट का बना 
होना साबित होता हे । उस समय के मकान सात सात खंड 
तक के होते थे) उस काल के बोद्ध ग्रंथों में सप्त-भोम घरों की 
चर्चा मिलती दै । 

§ ae अशोक के बनवाए अवशिष्ट बौद्ध स्तूपों में साँची 
का स्तूप मुख्य है। इसके तले का व्यास एक सो बीस फुट और ऊँचाई 
em फुट है | फुट है | इसके चारों ओर दो प्रदक्तिणाएँ बनी हैं जिनकी 

| चचो आगे की जायगी । आजकल के काफिरिस्तान का पुराना नाम 
" कपिश है । उसकी राजधानी कापिशी में अशोक का बनवाया सौ 
फुट ऊँचा एक स्तूप छठी शती तक खड़ा था । इसी प्रकार 
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काबुल-पेशावर के बीच fune ( प्राचीन-नगरहार ) में अशोक का 
-बनवाया तीन सौ फुट ऊँचा एक स्तूप था । करमीर की राजधानी 


श्रीनगरी और नेपाल की पुरानी राजधानी मंजुपट्टन भी अशोक ने 
निवेशित की थी । | 

$ ३१. गया जिले की बराबर पहाड़ियों में उसने कई गुफाएँ 
आजीवक साधुओं के लिये कटवाई' ओर उन्हें उत्सर्ग करने के लेख 
भी खुदवाए। ये आजीवक बोद्ध वा ब्राह्मण संप्रदायों से पृथक्‌ ये 
अतः इनके लिये गुफा बनवाकर अशोक ने अपनी धार्मिक समष्टि 
का परिचय दिया । ये गुफाएँ बहुत ही कड़े तेलिया पत्थर की 
हैं जिनका काटना असंभव-सा है। परंतु ये काटी ही नहीं 
गई हैं वरन्‌ इनकी भौतों पर sia सरीखी ओप भी की गई है । 
ओप की यह SW कला यहाँ अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गई है। 
इन कृतियों के सिवा उसकी बनवाई या उसके समय की बनी 
अन्य उपलब्ध quid मुख्य सारनाथ में एक पत्थर का बना 
कटघरा ( वेदिका ), वास्तविक शेली के कई ओपदार मस्तक तथा 
कबूतर के कई टुकड़े आदि $a बुद्धया की बहुत सी कृतियों में 
से बचा हुआ एक भद्रासन है । ये सब दर्शनीय हैं । 

५३२. अशोक-काल की समस्त मूर्तिकला में कहाँ से 
बेकेडगी, भद्दापन वा मोटापन नहीं पाया जाता । हरएक काम में 
बारीकी और समानता है। उस समय की, कड़े पत्थरों की तथा 
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मुलायम गोरा पत्थर की छोटी छोटी गोल चकियाँ मिलती हैं, 
जिनमें किसी में बीच में छेद हो गया है, किसी में नहीँ । उन 
पर बढी अच्छी उभरी नक्काशी और खियों की सूर्तियाँ रहती हैं। 
ऐसी एक चकिया पर बड़ी अच्छी सोरनी बनी है। ये संभवतः 
कान्न में पहनी जाती थीं । 

$ ३३. अशोक के दो पौत्र थे; दशरथ (२२८-२२१ à» Te ) 
और स॒म्प्रति ( २२०-२११ Şo qe): इनमें से दशरथ को 
करवाई हुई एक गुफा भी उक्त बराबर पर्वत में दै। इसे Waa 
रिसी की गुफा कहते हैं। इसके द्वार के महराब में द्वाथियों 
की एक सुंदर अवली बनी है ओर भीतर की भीतों पर ओप हे । 
सम्प्रति जैन हो गया था ओर उसने जैन संप्रदाय के प्रसार के 
लिये बहुत-कुछ किया । हाल ही में पटने में जेन तीर्थकरों की कई 
खड़ी मूर्तियाँ मिली हैं, जिनपर ओप है । ये संभवतः सम्प्रति- 
काल की हैं; क्योंकि मोर्य्यकाल के साथ ही पत्थर को ओपने कौ | 
कला सदा के लिये gs हो जाती Qa सम्प्रति के उत्तरा: | 
धिकारी शालिशुक ( २११-२१०.३० qe ) को प्राचीन ज्योतिष | 
ग्रंथ गर्गेसंहिता के युग-पुराण में राष्ट्रमदी (देश का पीडक ) | 
तथा धर्मवादी अधार्मिक (ud का दम भरने वाला mud) | 
कहा है । इस उक्ति को जब gu महाभाष्य की इस उक्ति के | 
संग विचारते हैं कि घन-लोलप aati ने पुजवाने के लिये | 
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हैं, अनेक स्थान बनवाए थे, तो sg जान पढ़ता है कि पिछले sid. 
उन काल में अनेक मूत्तियाँ और मंदिर बने; किंतु अभी तक इनके 
m अवशेष नहीं मिले हैं । 
नत; $ ३४. मथुरा, अहिच्छत्रा ( रामनगर, जिला बरेली ), 
कोशांबी, मसोन ( जिला गाजीपुर ), पटना आदि में असंख्य 
>) ueqfqui भी मिल रहो हैं । इनमें कितनी ही, कला की दृष्टि से, 
को बढी उत्कृष्ट हैं । किंतु इनमें से जो शु'ग-युग से qd की हैं 
मस उनका काल-विभाजन अभी तक, अध्ययन की कमी के कारण, ठीक 
थयो ठीक नहीं हो पाया है। वे $e पू. odi शती से लेकर aed. 
à काल तक की हो सकती हैं। अतएव. उनके विषय में अधिक न 
के | कहकर केवल एक का चित्र ( फलक--११ क ) देकर ही हम संतोष 
कई करेंगे । इसमें शिव वा कोई यक्ष अपनी अर्घागिनी के सहित बढ़ी 
ति बारीकी ओर सुंदरता से अंकित किया गया हे । इसके संबंध में एक 


की विशेष बात यह भी है कि ठीक इस तरह की, सोने के पत्तर कौ, उप्पे 
तज से बनाई गई एक मूत्ति पटने में मिली है, जो वहाँ के राय बहादुर 


तिष . सेठ राधाकृष्ण जालान के अद्वितीय संग्रह में हे । उक्त दोनों 
=) । मृत्तियाँ नंद-काल से मोय्य-काल तक की हो सकती हैं । 

UN .— 7 

a १--झुग-युग की रुप्मूत्तियाँ अपने चिपटे डोल के कारण 


ख्ये. उुरंत पहचान ली जाती हैं । देखिए आगे ६ ५५, 


Y ४९ 
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६ ३७. यहाँ मौर्ये काल तक की मृत्ति-वास्‍्तु-कला का | 


संक्षिप्त विवरण पूरा हो जाता है । इसी काल से इन meme 


के सिलसिलेवार उदाहरण प्राप्त होने लगते हैं, जो बराबर | 


अर्वाचीन काल तक चले आते हैं । अब आगे बढ़ने के पहले 
यह आवश्यक है कि मोय्य काल तक की इन कलां के विषय में 
कुछ विशेष बातें कह दी जायँ--- 


क--पहली बात तो यह है कि शैज्यनाक मूर्तियों से लेकर 
अशोकीय Kit ऑर चामरग्राहिणी तक तथा सम्प्रति- 


कालीन जैन मूत्तियाँ चुनार के पत्थर की बनी हुई हैं। | 


इससे जान पड़ता है कि उन दिनों भी 'मभ्यदेश?१ 
में पत्थर की खदानें चुनार प्रांत में ही थीं; अतएब यदि 
चुनार से ही प्रस्तर-कला का उत्कर्ष हुआ हो तो कोई 
आश्चर्यं नहीं, क्योंकि मध्यदेश ही वैदिक काल से भारतीय 
संस्कृति का केन्द्र रहा है | 

ख- दुसरी बात यह है कि छपर वर्णित स्तंभं में से, जो 
सुविधा के लिये श्रशोकीय स्तंभ कहे जाते हैं, कतिपय 
संभवतः अशोक के पहले के हें । ऐसा इसलिये 
कि अशोक ने अपने सहसरांव के अभिलेख में स्पष्ट रूप से 
कहा है कि शिलालेख वहाँ भी खोदे जाय जहाँ स्तंभ 


१-- मोटे तौर पर अ्ंबाले से मगध तक का हिमालय-विन्ध्य के 
बीच का प्रदेश । 


Ro 
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q विद्यमान हैं । बखीरा (.जिला मुजफ्फरपुर ) के स्तंभ पर 
ओं का सिंह सारनाथ के fag से इतना भिन्न और शैली में 
[बर इतना आरंभिक 2 कि वह निइचयपर्वक अशोक से 
हले काफी पहले का होना चाहिए । इस स्तंभ की गढ्त 
r भी उतनी सुघर नहीं है ओर न इस पर लेख द्दी है ये 
दोनों बातें भी उसका अशोक से adi होना सूचित 
करती हैं । रामपुरवा में एक ही गाँव में दो स्तंभ हैं, 
um जिनमें से केवल एक पर लेख है । इसी प्रकार काशी 
Ñ- और कौशांबी में भी दो दो स्तंभ थे, जिनमें से कोशांबी 
ži का एक agati है (6२० [३] ) । एक ठिकाने 
ga एक से अधिक स्तंभ भी यही बताते हैं कि उनमें से एक 
यदि पहले का ओर एक अशोक का है । इन सब स्तंभो में 
कोई | छ'बिनी, निगलीवा, सारनाथ, gem ओर साँची के 
du ahi के वारे में हम निश्चयपूर्वेक कह्‌ सकते d कि वे 
अशोकीय हैं, क्योंकि इनमें से प्रथमोक्त चार बोद्ध di 
a में हैं ओर शेषोक्त साँचीवाला अशोक ने युवराजावस्था 
e | में वहाँ का शासक होने के कारण ( वहां के बृहद्‌ स्तूप 
Eu की भाँति ) बनवाया था । अन्य स्तंभ अपने स्थानों के 
लिये | कारण प्राचीन राजमार्गो से संबंधित जान पढ़ते हैं | 
पसे | ग---अशोकीय «dui पर के परगहों की बेठकी के विषय d, 
स्तंभ, पाटलिपुत्र में निकले हुए अशोक के सभाभवन की saa 
| के विषय में तथा पिछले मोौर्यकाल से लेकर कुषाण- 
य के / काल तक की ag और मूत्तियो पर नेवाले कुछ 


ध्यशिप्रायों के विषय में कतिपय त्रिद्वानो का मत हे कि 


५१ 
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वे ईरान की कला से आए हैं । उक्त परगहे ओर छेंकन ' 


के सिवा, जिनकी चर्चा आगे की जायगी, ये अभिप्राय 
संक्षेप में इस प्रकार हैं--( १ ) पंखदार सिंह, (२) 
पंखदार वृषभ, ) नर-सकर जिनमें से कुछ में 


` 


घोड़े-जेसे पैर भी होते हैं और कुछ की JS quu होती 


हैं; आकृति-४, ) scm, (4%) Suum, 


(६ ) गज-मकर, (७) WAR, ( ८ ) Rea 
(६ ) गरुड सिंह तथा ( १० ) मनुष्य के Wear पक्षी । 
किंतु इस प्रकार के 
अभिप्राय इरानी 
कला में लघु एशिया 
के देशों से आए 
थे ओर वहाँ से 
भारतवर्ष का बहुत 
पुराना संबंध था । 
इसके जो प्रमाण आकृति-४ 


मोहनजोदड़ों में ( सारनाथ के gaada वाड d) 
मिलते हैं उनके सिवा जातकों में वद्दो से व्यापारिक | 
संबंध का वरणेन दै । साथ ही वहाँ $e qo १५ वीं शती. 
से भी पहिले भारतीय आयौं के कई उपनिवेश वन चुके 


थे, जिनमें से ad, मित्तानी और केसाई मुख्य थे । 
इन जातियों के राजाओं के नाम भारतीय AAA 
के हैं जैसे--दसरत्त; इनके लेखों में संस्कृत-शब्द 
र भारतीय देवताओं के नाम आते Ea केसाई की तो 
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कन 

3S चर्चा अपने यहाँ भी, केशी नाम से, वेदों में मिलती है 
२) जिनके घोड़े प्रसिद्ध थे। जब लघु एशिया से भारत का 
डु में इतना प्राचीन ओर घनिष्ठ संबंध था तो सीधी बात यही 
होती | हो सकती है कि वहीं से उक्त अभिप्राय भारतवर्ष में आरए । 
केसाई-युगीन वावुल के एक फलक की प्रतिकृति इस 
TRU 


१ पुस्तक में दी जाती है, (फलक-६) जिसमें इस प्रकार के 
qti अभिप्राय स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं। अपने यहाँ की अनु- 
श्रुति भी यही है कि मुत्ति ओर वास्तु कलाओं का मुख्य 
प्राचीन आचार्य मय असुर था, साथ ही वह गणित-ज्यो- 
तिष का भौअआचार्यंथा। इन दोनों बातों का संयोग 
ऐसा है जो लघु एशिया के सिवा ओर कहीं नहीं घटित 
होता । अछुर लघु एशिया अस्सूर ( असीरिया ) से 
संबंधित है, इसकी ओर अनेक विद्वानों का ध्यान जा 
चुका है । इन बातों को देखते हुए उक्त अभिप्रायों का 
आयात ईरान से नहीं माना जा सकता fa लघु 
एशिया से वे इरान में आए, उसी से भारत में भी । 


a) घ--.अब स्तम्भों पर के परगहों को लीजिए। इनकी उत्पत्ति 
nRa भी ईरान से बताइ जाती है; किंतु भरहुत, साँची, मथुरा, 
Ec सारनाथ, अमरावती, gana आदि की कुछ मूर्तियों 
EO और आलंकारिक वाढ़ों आदि पर एक ऐसा कमल मिलता 
aJ है जो सवेथा zd अभिप्राय का मूल जान पढ़ता है। 
Sat इस कमल की पंखुड़ियाँ नीचे की ओर लोटी gi होती 
s हैं ओर इस पर कभी कभी हंस, हाथी वा देवी किंवा 
aa यक्षिणी भो स्थित रहती है । यद्यपि उक्त स्थानों के Qd 

| = 

` 
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प्रस्तर-शिल्प शुगकालीन वा उसके कुछ पहले-पीछे के 
हैं, fg इसका यह aad नहीं कि इस कमलकी 
| कल्पना भी उसी समय की हो। अन्य अभिप्रायों दो. 
i भाँति इसकी परंपरा भी बहुत पुरानी है । जब हम अशो: | 
| कीय परगहे से इसकी तुलना करते हैं तो यह बात स्पष्ट हो 
जाती है । इस लोटे हुए कमल की आकृति में आर॑भिन | 
कता है, जिसके विपरीत अशोकीय परगहे में इसका रूप 
विकसित, आलंकारिक एवं लाक्षणिक दो गया है. 
(देखिए, आकृति-५) | घट में से निकला सनाल कमल 
खंभे का एक ऐसा आझ्निप्राय है जो भारतीय वास्तु में 
चिरकाल से बराबर चला आता हे । ऐसी अवस्था में 
| उस परंपरा का विच्छेद मानते हुए अशोकीय परगहे का 
|| उद्‌गम अन्यत्र AAA दुराग्रह-मात्र हे । | 
ङ-_श्रशोक के सभा-भवन की छुँकन के संबंध में केवल 
Bm | इतना ही कहना है कि परसीपोलिस का सभा-मंडप उसके 
k सैकड़ों वर्ष पहले नष्ट हो चुका था। फिर अशोक को. 
ima क्या पड़ी थी कि अपने वास्तुको को उसके खेँढद्टरों से | 
| नमूना लेने को कहता; विशेषतः ऐसी अवस्था में जब कि | 
| उसके दादा के बनवाए हुए भवन एशिया की अन्य | 

प्रसिद्धतम राजकीय इमारतों से बढ़कर थे । उसके | 

नया सभामंडप बनवाने का उद्देश्य इतना ही जान| 

पड़ता हे कि वह चंद्रगुप्त के agia से भी एक पग | 
| “आगे बढ़ जाय । ae वही मनोवृत्ति है जिसे, अकबरी | 
भवनों के रहते हुए, शाइजहां ने दोहराया था । | 
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के प्रत्यंग । 


युत्पत्ति और उसके 


की 5 


we 


श्रशोकीय प 


p | 
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§ ३६--एक प्रश्न यह भी है कि ब्राह्मण संप्रदाय के मंदिरों का 


विकास अशोकीय बोद्ध वास्तु से हुआ वा स्वतंत्र रूप से। cmd 


कीय बौद्ध वास्तु के अंतर्गत केवल स्तूप और गुफाएँ आती हैं । उस | 
समय तक बोद्ध संप्रदाय में मृत्तिं-पूजा चली ही न थी | इनमें से स्तूप 


तो शव को ( उसे बिना जलाए वा जलाकर ) तोप कर जो तूदा 
बनाने की रीति वैदिक काल से चली थाती थी उसी का किंचित्‌ 
विकास-मात्र है । इसका आरंभिक रूप यह जान पढ़ता 2 कि 


उलटे कटोरे के आकार का तूदा जिसके ऊपर बौचोबीच एक वृक्ष | 


ओर qi के चारों ओर उसकी तथा वृक्ष की रक्षा के लिये एक 
कटघरा । ऋग्वेद में इससे मिलते-जुलते आकार का कुछ इंगित 
हैं। सूत्रों में अहंतो के स्तूपों की चर्चा है, जो संभवतः जैन 
अहंतों के, बौद्ध धर्म के पहले से हुआ करते थे। बौद्ध स्तूपो में 
इनसे कोई अंतर नहीं होता था । 


$ ३७. अशोककालीन ओर उसके कुछ बाद के स्तूपों में | 
उक्त मूल आकृति से इतनी विशेषता पाई जाती है कि ऊपर के वृत | 


की रक्षा 'के लिये स्तूप के ऊपर एक deel बाड़ बना देते थे और 


आद्रार्थ के एक छुत्र भी लगा देते थे तथा चारों ओर के घेरे को प्रद- | 

1 
fem का रूप दे देते थे ओर इस घेरे वा बाढ़ में चारों दिशाओं ' 
में चार तोरण भी बना देते थे। थोड़े में इसका तात्पर्य यह हुआ | 


कि ये विशेषताएँ केवल भव्यता बढ़ाने के लिये लाई गई थां; स्तूप | 
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CESS 


की मूल आकृति में कोई परिवतेन न हुआ था। इस प्रकार स्तूप 
का ब्राह्मण संप्रदाय की मंदिरिशैली से कोई संबंध नहीं हो 
सकता, क्योंकि मंदिर मतको के निमित्त नहीं, देवताओं के 
निमित्त बनाया जाता था । 

६ ३८. umi का नकशा थोड़े में यह हे कि उसमें ged 
ही एक लंबा घर रहता है ओर उसके बाद एक छोटा, बहुत करके 
गोल घर रहता है। मंदिर स्थापत्य से इसका इतना संबंध है कि 
इसके उक्त दोनों घर उसी अनुकम ओर भाव के हैं जैसे कि मंदिर 
के सभा-मंडप ( जगमोहन ) और गभगृह ( निज-मंदिर ) । किंतु 
इन गुफाओं की छत छाजन की नकल होती है अर्थात्‌, वह कमानी- 
दार होती है जिसमें adi की प्रतिकृति बनी रहती है । इससे 
जान पड़ता है कि ये गुफाएँ उन विरक्ष्त मद्दात्माओं की कुटियों की 
अनुकृति हैं जो श्रमण ( मुख्यतः जैन और बोद्ध ) संप्रदायों के 
प्रवर्तक थे | इनमें का आगेवाला अंश उनके उपदेश देने के 
लिये और पीछे का उनके विश्राम ओर साधन के लिये होता था । 
भगवान्‌ बुद्ध की गंघकुटी का जो वर्णन मिलता हे उससे इसे बात की 
पुष्ट होती है । भरहुत में देवताओं कौ सुधर्मा सभा का एक दृश्य 
उत्कीर्ण है, उसके आगे की ओर fag उससे पृथक्‌ इस प्रकार 
की छाजनदार एक कुटी भी बनी है ( फलक-८ ) । ऐसी अवस्था 
में मंदिर वास्तु से यदि इन गुफाओं a कोई संबंध हो सकता है 
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तो इतना ही कि इसके आगे ओर पीछे के प्रकोष्ठ मन्दिर-वास्तु में | 


अनुक्रम से दशनार्थियों के स्थान ओर देवता के निजी स्थान बना 
दिए गए । 


§ ३६. किंतु मंदिर वास्तु की प्रकृति बौद्ध वास्तु से | 


वस्तुतः बिलकुल भिन्न है । रोषोक्त वास्तु के अवयव अथात्‌ गुफा 


और स्तूप यथाक्रम संतों के विश्राम और चिर विश्राम के स्थान हैं, | 


जब कि मंदिर देवता का निवास-स्थान है ओर उसके शिखर 
आदि वैभव के निदर्शक हैं, अतएव वह daaa से विकसित नहीं 
हो सकता । ऐसी दशा में उक्त (गुफा के दो भागोंवाले ) 
संबंध को भी विशेष संभावना नहीं रह जाती, प्रत्युत मंदिरस्थापत्य 


का विकास स्वतंत्र रूप से ओर अशोक के पहले से ही हुआ जान । 


पढ़ता है । है भी ऐसा हौ । अर्थशास्र में, नगर में कई देवताओं 
के मंदिर बनाने का विधान है, जिसका तात्पय्ये यह हुआ कि ऐसे 
मंदिरों की परंपरा चाणक्य के पहले से चली आती थी, जिसके 
कारण उसे अर्थशास्र में स्थान मिला । कृष्ण पूजा पाणिनि 
( ८ वीं शती ई० qe) के समय में विद्यमान थी और चंद्रयुप्त-काल 
में भी प्रचलित थी (6१५ )॥ $e go रसरी-३सरी शती में 
तो वह इतनी फैले गई थी कि ऐसे पूजा-स्थानों के तीन तीन शिला- 
लेख अकेले उदयपुर राज्य में मिले हें Ma में एक पंचमुख 
शिवलिंग मिला है ( आकिंओलाजिकल सर्वे रिपोर्ट--१६०९-१० ) 
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जिस पर $. qo रसरी शती का लेख अंकित है। प्रतिमा का 
अस्तित्व तो हम वैदिक काल से देख चुके हैं ( § ११ )। 

इन सब बातों से ब्राह्मण-संप्रदाय के मंदिर-वास्ठु का स्वतंत्र 
एवं प्राचीनतर विकास मानना पड़ता है । ऐसी दशा में उसपर 
बोद्धसंप्रदाय के स्तूप-वास्तु वा गुफा-वास्तु का प्रभाव कहाँ से पढ़ता १ 
इसके विपरीत उसका ही प्रभाव पिछले मोण्य-काल से लेकर, जब 
से digi ने मृतिं पूजा के श्रभाव में स्तूपो का अलंकरण आरंभ 
किया, इधर तक बौद्धन्वास्तु पर बराबर पाया जाता है, जैसा कि इम 
जायसवाल के सयुक्तिक एवं सारगर्भित विमर्ष से अभी देखेंगे । 

$ ४०. मंदिर-वास्तु का सबसे प्रमुख निजस्व शिखर" है 
जो पर्वत से--मेरु, मंदर, कैलास, त्रिकूट आदि से-लिया 
गया 248 पर्वत देवताओं के मुख्य निवास हैं। इन्हीं को 
भावना और कल्पना में अनूदित करके मंदिर-शिखर का रूप दिया 
गया । इतना ही नहीं, मंदिर के बाहरी भागों में जो अमर-युग्म 


१--फलक--६ पर, जिसकी चर्चा § ३५ ग. में हो चुको दै 
शिखर वाले मंदिर बने हैं। इस संबंध में अधिक खोज और 
विचार होना चाहिए । यदि ये और भारत के शिखर संबंधित d 
तो मंदिरवास्तु का प्रारंभ ई० qe १४ वीं शती में हो चुका था। 
शिखर का उल्लेख खारवेल ( कलिंगराज; लगभग १६० do Yo ) 
के लेख में है । 
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यक्ष, गंधर्व आदि की मृत्तियाँ मिलती हैं उनका भाव भी पर्वत को 
व्यंजना द्वी है, क्योंकि पर्वत देवताओं के साथ साथ देव-योनियों के | 


निवास तथा क्रीड़ा-स्थल भी माने जाते हैं। वाल्मीकि रामायण 

में सुंद्रकांड के प्रथम सग में इसका रमणीय इ'गित मिलता है | 
“बौद्धों ओर Sai के स्तूप आदि पर की नक्काशी में अप्पराश्रों 

के लिये कोई स्थान नहीं हो सकता था | उनपर अप्सराओं की 


मूर्तियाँ आदि नहीं बननी चाहिए dia परंतु व्यवहार में यह _ 


बात नहीं । हमें वुद्धगया के बाड पर, मधुरा के जैन स्तूपों पर 


और नागार्जुन कोंडा स्तूपों तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक भवनों | 


आदि पर अपने प्रेमी गंधर्वो के साथ भाँति माँति की प्रेमपूणे 
क्रीडा करती हुई अप्सराओं की मूर्तियाँ मिलती Ea अप्सराशओं 


की भावना का बोद्ध थर जेन संप्रदायो में कहीं पता नहीं। हाँ, | 


१--मत्स्यपुराण के अध्याय २५१-२६९ में इस विषय का | 
विवेचन दै और वह विवेचन ऐसे अठारह आचार्यो के मतों के । 
आधार पर है जितके नाम दिए गए हैं ( अ० २५१ ।२--४)। | 
अ» २७० से २७४ तक वास्तुकला के इतिहास का प्रकरण चलता | 
है।इस इतिहास का अन्त २४० ई० के लगभग हुआ है । इन | 
अठारह आचार्यों के कारण यहद कहा जा सकता है कि इस विषय | 


के विवेचन का आरंभ कम से कम ६०० So Go में हुआ होगा । 
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2. 


है जिनका समय कम से कम ईसवी ३सरी शती तक्र 
पहुँचता है। ब्राह्मण संप्रदाय के ग्रंथों में इस संबंध में कहा गया है 
कि मंदिरों के ati अथवा तोरणों पर गंधर्व-मिथुन की मूर्तियाँ होनी 
चाहिएँ ओर मंदिरों पर अप्सराओं, सिद्धो और adi आदि की 
मुर्तियाँ नकाशी हुई दोनी चाहिएँ1। agu में स्नान आदि 
करती हुई स्त्रियों की मत्तियाँ हैं। उनकी मुख्य-मुख्य वाते अप्स- 
रां कौ ही हैं; स्नान करने की भाव-भंगियों sn के कारण al 


अवश्य 


~ 


वे जल-अप्सराऐ जान पड़ती Ga अब प्रश्‍न यह है कि aii 
ओर idi को गज-लक्ष्मी कहाँ से मिली; ओर गरुडध्वज धारणः 


करनेवाली वैष्णवी ही A को कहाँ से मिली १ मेरा उत्तर 


यह है कि gedit ये सब चीजें ब्राह्मण संप्रदाय की इमारतों से 
लीं। उन दिनों वास्तु-कला में ऐसे अलंकरणों का इतना प्रचार 
था कि anga उन्हें छोड ही न सकते थे। जिन दिनों बोद्धा ने 
अपने पबित्र स्मृति-चिह्य आदि बनाने आरंभ किए उन दिनों ऐसी 
प्रथा सी थी कि जिन भवनों और मंदिरों पर ऐसी मूत्तियाँ न हों 
वे पवित्र और alas et नहीं। इसी लिये बोद्धों तथा Sat को 
विवश होकर उसी ढंग की इमारतें बनानी पड़ती थीं, जिस ढंग 
की इमारतें पहले से देश में चली आ रही थीं। ब्राह्मण संप्रदाय 


१--मत्स्यपुराण २५७ 123— 2. 
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के मंदिरों पर तो इस प्रकार की मूर्तियों का होना सार्थक था, 
क्योंकि ब्राह्मण संप्रदाय में इस प्रकार कौ भावनाएँ वेदिककाल 
से विद्यमान थीं एवं ब्राह्मण संप्रदाय के प्राचीन पौराणिक इतिहास 
से इनका घनिष्ठ संबंध था; फलतः उनके मंदिरवास्तु में ये सब 
बातें चली आ wi थीं। पर बोद्ध तथा जेन वास्तु में इस 
प्रकार की मृत्तियों का एक मात्र यही आर्थ हो सकता है कि वे 
ब्राह्मण-संप्रदाय के वास्तु से ही ली गई थीं और उन्हीं की 
नकल पर केवल वास्तु की शोभा और अलंकरण के लिये बनाई 
जाती थीं??१ । 


१--जायसवाल--अन्धकारयुगीन भारत ( ना» To We, 
१९३८ ) Zo ९४-९६३ कुछ शाब्दिक परिवतेनपूवेक i 
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शुंगकाल 
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$ ४१. mat के बाद का राजनैतिक इतिहास बड़ा उलमा 
हुआ है । हमारी जानकारी के लिये उसका इतना सारांश काफी है कि 
संप्रति के मोयं शासक असफल रहे; फलतः अंतिम ale, sera 
के समय में सेना बिगड़ उठी और सेनापति पुष्यमित्र ने सेना के 
सामने उसे मारकर समूचे मध्यदेश पर अधिकार कर लिया । उसका 
वंश शु'गवंश कहलाया। अपना आधिपत्य जताने के लिये उसने 
दो बार अश्वमेघ यज्ञ किया जो हजारों वर्ष से बंद हो गया था। 
अफगानिस्तान, कापिशी तथा पुष्करावती में ओर परिचिमौ पंजाब, 
तक्षशिला तथा स्यालकोट में चार छोटे छोटे यूनानी राज्य कायम 
हो गए। बलख में एक युनानी राज्य पहले से चला आताथा। | 
। इनमें से स्यालकोट ( शाकल ) का शासक मेनंद्र ( मिनांडर ) बोद्ध 
। ध्म का बढ़ा पोषक और प्रचारक हुआ । 
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६४२. महाराष्ट्र में सातवाहन वंश के सिमुक नामक ब्राह्मण ' 
ने अपना राज्य मौर्य-युग में ही स्थापित किया था । पीछे से सात. | 


वाहनों का राज्य aiaga पर भी हो गया | तब यह वंश आंप्रवंश | 


भी कद्दलाने लगा । कलिंग ने, अशोक के समय में खोई हई, अपनी 


£7 £^ Al wm 


a स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली | वहाँ एक क्षत्रिय राज्य लगभग | 
EUN २१० ई० qo में स्थापित हुआ । इस वंश का खारवेल नामक राजा, 
bg जो पुष्यमित्र का समकालीन था, बड़ा पराक्रमी हुआ । उसने सात. | 
वाहनों को भी अंशतः जीता । बलख का यवन राजा aR वा | 
डिमित ( अँगरेजी डेमेट्रियस ) fat, माध्यमिका, मधुरा और | 
अयोध्या ( साकेत ) को जीतता हुआ पाटलिपुत्र तक पहुँच गया | 
था। यह सुनकर खारवेल मगध की ओर बढ़ा। इस समाचार | 
से डिमित उलटे पाँवों भाग गया, तो भी खारवेल मगध तक आया 


ओर पुष्यमित्र को नमित कराता हुआ उत्तरापथ का दिग्विजय SU 
के कलिंग को लोट गया। दक्षिण में उसने dier तक अपनी | 


प्रभुता फेलाई । | 


CATS ty) iG, St. <a aad = ty E 


Ay 


साँची | 
§ ४३. इस युग के सबसे प्रधान मूर्ति-छला के नमूने 


साँची के अशोक-कालीन बड़े स्तूप के चारों दिशाओं वाले तोरण 
lio 4 पोर ) और उसकी परिक्रमा की दोहरी वेदिका ( = वेष्टनी वा कठ | 
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घरा ) हैं। यह भारी प्रस्तरशिल्य सातवाइनों का बनवाया हुआ 
है एवं शुगकाल के आरंभ वा उससे तनिक पहले का जान पड़ता 
है! उक्त तोरणों में चोपहल «p हैं जो चोदह फुट ऊँचे 
हैं। उन पर तेहरी बड़ेरियाँ हैं जो बीच में से तनिक तनिक कमा- 
नीदार हैं। ahi के ऊपर सिंह, हाथी, धर्मचक, यक्ष और 
त्रिरत्न ( = वुद्ध, संघ, धर्म; बौद्ध संप्रदाय का fae) आदि बने हैं । 
समूचे तोरण की ऊँचाई चोंतीस फुट हे । इसी से इनकी भव्यता 
का अनुमान किया जा सकता हे । तोरणां पर चारों ओर बुद्ध की 
जीवनी के ओर उनके पूर्वेजन्मों के अनेक दृश्य बढ़ी सजीवता से 
उभार कर अंकित हैं। बड़ेरियों में इधर उधर हाथी, मोर, quant 
सिंह, बैल, ऊट ओर हिरन के जोड़े--जिनके मुँह विरुद्ध दिशाओं में 


p ij 


हें--बड़ी सफाई और वास्तविकता से बने Ea ८ खमे के निचले अंश 
में अगल बगल ऊँचे पूरे द्वाररक्षक यक्ष बने हैं। जहाँ खंभा पूरा 
होता है वहाँ ऊपर sai का बोझ मेलने के लिये aga 
द्वाथी वा बोने इत्यादि बने हें तथा इनके बाहरी ओर मानो और 
सद्दारा देने के लिये sae रहनेवाली यच्तिणियाँ ( बृक्षिकाएँ ) बनी 
हैं। इनकी भावभंगी बढ़ी सुंदर है। ये तोरण उस युग की संस्कृति 
एवं जीवन के ब्योरों के विश्वकोश हैं । 

$ ४४. इनकी खुदाई का आदर्श लकडी वा विशेषतः हाथी- 
दाँत की नक्काशी जान पडती है। इनमें से दक्तिणवाले तोरण 
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पर लेख भी है कि वह विदिशा नगरी के हाथीदात के au 
( दंतकारों ) के द्वारा खोदा गया ओर seat किया गया है। | 
दक्षिण भारत में आज भी चंदन ओर द्वाथीदाँत पर जो खुदाई 
का काम बनता है वह बहुत कुछ इसी शेली का होता है। हमारी 
प्राचीन SCH का आदश अनेक श्रंशों में हाथीदाँद की 
कारीगरी पर mug: 21 हम देख चुके हैं कि हाथीदांत पर 
उभारदार काम मोहेंजोदडो काल में भी होता था ( $ ६ तथा 
फलक-२ )। अफगानिस्तान की खुदाई में हाथीदाँत की seat 
के कुछ बडे ही सुंदर फलक हाल में प्राप्त हुए हँ१। वे इसी 
झु'ग-कालीन कला के हैं और साँची, भरहुत, मधुरा आदि को 
प्रस्तर-मूर्ति-कला से बिलकुल मिलते Gat हैं। संभवतः गांधार 
शैली की मूर्तिकला का विकास ऐसे ही नमूने से हुआ था ( देखिए 
आगे $ ६१ ख़ )। | 

- ६ ४४. साँची के तोरणों पर कहीं बोधिवृक्ष का अभिवादन | 
करने के लिये सारा जांगल-जगत्‌--सिंद्द, हाथी, महिष, सग) नाग | 
आदि--उलट पड़ा है। कहीं बुद्ध-स्तूप को अर्चा के लिये गद 
कमल-पुष्प लिए चला आ रहा है। कहीं बुद्ध के एक पूर्वजन्म 
का दृश्य है; जव वे छः दांतवाले हाथी थे । अपनी हथिनियों के 


] 


Le-Ugs, सोवियत भूमि (ना० Fo Te, १६३९) To ७४५ | 
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रोग) am वे कमल-सरोवर में नहा रहे हैं। एक हाथी उन पर 
है। | गजपतित्व-सूचक छुत्र लगाए है। दूर ओट d व्याध उन पर बाण 
RR संघान रहा है ( फलक्र-७ )। कहीं बुद्ध के घर से निकलने का दृश्य 
ml है। कहां बोधिवृक्ष पर ( जो अशोक के बनवाए मंडप से घिरा है ) 

i पंखवाले आकाशचारी मालाऐ चढ़ा रहे हैं। कहीं मुनियो के 
R आश्रम के दृश्य हैं। इन सब की खुदाई ऐसी है कि इन्हें मूर्तियों 
S के बदले पत्थर पर उभरे हुए चित्र कहना अधिक उपयुक्त होगा । 
राशी ये कृतियाँ देखने की चीज हैं, वाणी इनका वरणेन नहीं कर सकती | 
इसी 


§ ४६. दोहरी वेष्टनी ( बाड़ ) में, जो बड़ी भारी ओर काफी 
[को ऊँची है, जगह जगह फुल्ले बने हैं, जिनमें गज-लक्ष्मी*, कमल- 


(HR , कलश एवं खिले हुए कमल आदि हैं | स्थान स्थान पर गोमूत्रिका 
M B £x T गे 
fay की दौड़ है | किन्छु जहाँ यह सब कुछ है वहाँ सबसे NUM बात यह 
' द्‌ कि कहीं भी बुद्ध की पूर्ति नहीं बनी दै। जहाँ उनका स्थान 
वादन दै वहाँ एक स्वस्तिक, कमल वा चरण२ आदि के संकेत से वे 
नाग WC CHE T ६ जान 2 
| १---डपनिषदों में श्री-लक्ष्मी की उपासना 2) चाणक्य ने 
agd 


CO अथेशाल्न में नगर मध्य में लक्ष्मी के मंदिर बनाने का विधान 
जन्म, किया है । शु'गकाल के खारवेल के मंदिरों में लक्ष्मी-मृर्तियाँ थीं । 

यों के २--चररणा-चिह्न की पूजा बहुत पुरानी है । ई० qe ८ वीं शती 
में विष्णु के चरण की पूजा होती थी--विष्णोः qd गयशिरसि ।= 
oye, ` यास्क, निरुक्त । 
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सूचित किए गए Ea यही बात भरहुत में है और अंशत; | 


अमरावती में भी। इसका कारण यह है कि भगवान्‌ तथागत 


अपनी पूजा के विरुद्ध थे। इसी विचार से उन्होंने अपने अनुयायियां / 
को चित्रकला में saa होने का निषेध किया था, क्योंकि सभी प्रकार. 


की Re कलाओं का मूल चित्रण ही है । 
Ed 


$ ४७ guada मूतिन्क्रला में साँची के बाद भरहुत 


का स्थान है। यह जगह इलाहाबाद और जबलपुर के बीच में | 
नागोद राज्य में है। १८७३ ई० में जनरल कनिंघम ने यहाँ पर ' 


एक बड़े बोद्ध स्तूप का अवशेष पाया, जिसके तले का व्यास | 


अद्सठ फुट था । इसके चारों ओर भी पत्थर की बाढ़ थी जो 


अदूभुत मूर्ति-शिल्प से अलंकृत थी । इसका पत्थर लाल रंगका | 


तथा चुनार जैसा रवादार है। स्तूप की Sai को आसपास के 
गाँववालों ने अपने उपयोग के लिये प्रायः साफ कर दिया था; 
बाड़ पर की मूर्तियों को भी कम क्षति न पहुँची थी। १८७६ ३० 
तक कनिंघम sik उनके दल ने वहाँ खुदाई की ओर अधिकांश 
मूर्तियुकत पत्थरों को कलकत्ता संग्रहालय में भेजकर बचा fea | 
SR जो कुछ बाकी रह गया था, वह इधर-उधर हो गया। 
El A में उसका कुछ अंश इलाहाबाद संग्रहालय के प्राण श्री व्रजः 
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3 | मोहन व्यास ने अपने संग्रहालय के लिये बड़े परिश्रम से प्राप्त 
| किया है, जिसमें का एक टुकड़ा उन्होंने भारत-कला-भवन, काशी 
करे को भी दिया है । 

६ ४८. यह बाढ़ बड़ी विराट्‌ थी । इसकी ऊ चाई सात फुट 
एक इंच है और तकियों के दाब ( उष्णीष ) के प्रत्येक पत्थर की 
लंबाई भी इतनी ही है । इस बाढ़ के प्रत्येक अंश पर बोद्ध 

za | कलाओं के चित्र, अलंकरण, गोमूत्रिका, फुल्ले और यक्षिणी तथा 


m देवयोनि आदि बने Zi वहाँ के पूर्वीय तोरण पर के एक लेख से 
पता चलता है कि शु'गकाल में यह कृति तैयार हुई थी। भरहुत- 


à । शिल्पका जो वर्णन कनिंघम ने किया है वह आज भी अद्यतन है । 
à | अतएव हम अपनी ओर से कुछ न कहकर उसी का परिवर्तित 
का. सारांश यहाँ देते a= 
à भरहुत की मूर्तियों के विषय अनेक ओर विभिन्न हैं ( फलक-८ 
l । --१० क )। प्रायः दो कोडी तो जातकों Ses कोई आधा 
p | दर्जन बुद्ध के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक cur Z) महत्व की 
र” । एक वात यह भी है कि इनमें से अनेक पर मूर्ति के विषय-निर्देशक 
भ्ण लेख अंकित E. ऐतिहासिक eet में--( १ ) चौकबी जुते हुए 
TU रथ पर बुद्ध के दर्शनों को जाते हुए कोसल के महाराज प्रसेनजित्‌ 
र! की सवारी, ( २ ) उसी निमित्त हाथी पर जाते हुए मगधाधिप 
A> । 


अजातशत्रु की सवारी, विशेष आकर्षक हैं। इन दृश्यों का जैसा 
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वर्णन बौद्ध dub में आया है वैसे ही ये अंकन भी हैं। इसी | 


प्रकार एक मूर्ति में जेतवन के क्रय और दान का आकर्षक हर्य | 


है ( फलक-६ क ) । इसकी कथा इस प्रकार है कि बुद्ध के समय में | 


कोसल की राजधानी श्रावस्ती ( वर्तमान सहेत-महेत, जिला गोंडा ) 
& नगरसेठ सुदत्त ने, जिसे अनाथों को भोजन देने के कारण अनाथ 
fies कहते थे और जो बुद्ध का परम भक्त था, बौद्ध संघ को 
दान देने के लिये श्रावस्ती के राजकुमार जेत से एक बारी मोल 
लेनी चाही जिसका नाम कुमार के नाम पर जेतवन था। जेत ने 
कहा--जितने सोने के सिक्के सारे जेतवन की भूमि पर fag जायँ 
बही उसका मूल्य हे । सुदत्तं ने इसे ललककर स्वीकार कर्‌ लिया 
पर कुमार नटने लगा | यह विवाद न्यायालय तक पहुँचा । वहाँ 
अनाथपिंडक के पक्ष में निर्णय हुआ क्योंकि, असंभव दाम मांगे 
जाने पर भी वह सहर्ष तैयार हो गया at) उस बारी को लेकर 


' नगरश्रेष्ठटि ने वहाँ संघ के लिये विहार अर्थात्‌ as बनवा दिया । 


त्ति में dia tai तथा कुछ वास्तु द्वारा जेतवन दिखाया गया है। 
आगे एक बैलगाड़ी से स्वण-मुद्रा उतारी जा रही है। कुछ 
लोग adas को जमीन पर बिछा रहे हें । सब सिक्के 
चकोर हैं, जैसे शु'गकाल में चलते थे। सुदत्त जल की भारी 
3७७७५ वन का दान कर रहा हे। एक ओर संघ की भीड़ खड़ी 
है। वास्तु में से एक में भद्रासन बना है। यह बुद्ध का 
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द्योतक है, क्योंकि भरहुत में भी साँची की भाँति बुद्ध-पूर्ति का 
अभाव है। 

चालीस के लगभग यक्ष-यक्षिणियों ( फलक-१० क ), देवता 
ओर नागराज की बड़ी मूर्तियाँ हैं जिनमें से अनेक पर उनके 


“नाम खुदे हैं । 


जानवरों की भी अनेक मूर्तियाँ हैं जिनमें से कुछ में काफो सजी- 
वता ओर स्वाभाविकता दै । यही हाल बृक्तों की मूर्तियों का है । उनमें 
भी diez ओर fusa है । मानव-जीवन में बरती जानेवाली अनेक 
वस्तुओं की प्रतिकृतियाँ भी यहाँ मोजूद हें जैसे गहने, कपड़े, वरतन- 
भाँडे, बाजे, ware, नाव, रथ, पताका आदि Usha, इत्यादि 
इत्यादि । अलंकरणों Ñ कटहल, माला, कमल आदि की गोमूत्रिका | 
बेले बनी EQ इनमें से फुल्ल कमल की गोमूत्रिका सबसे didi 
हुई और सु'दर है। अन्य deb के बीच बीच के खंडहर को पूरा 
करने के लिये जातकों के दृश्य वा गहने इत्यादि बनाए गए €i 
गोल मंडल में गजन्लक्ष्मी बनी हें । फुल्लों में कहीं कहीं स्री वा 
पुरुष के मुख बने हैं ( फलक-९ ख ) । जातक दृश्यों में कोई कोई बड़े 
हास्य रस के हैं, मुख्यतः जिनमें बंद्रों की लीलाएँ हैं। एक स्थान 
पर dati का एक दल एक हाथी को गाजे-बाजे से लिए जा रहा R 
एक वह दृश्य भी बड़ी हँसी का है जिसमें एक मनुष्य का दाँत एक 


` बढ़े भारी dea से उखाड़ा जा रहा है, जिसे एक हाथी खींच रहा है | 


vg 
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ह ४६, ये सब मूर्तियाँ उस युग की अन्य मूर्तियों की भाँति ' 


f 

चिपटे डोल की हैं। अर्थात्‌ , जैसा साँची के विषय में बता चुके हैं, 5 

ये मृर्तियाँ न होकर पत्थर पर काटे गए चित्र हैं। कह चके हैं कि... ३ 

इनमें भी बुद्ध का सर्वत्र अभाव है। जहाँ उनका प्रसंग आया है | 2 

वहाँ चरण-चिह्न, पादुका, छत्र, धर्मचक्र वा आसन आदि से उनका g 

बोध कराया गया है । aga की कला में एक विशेष बात यह बे 

है कि वह shear जान पड़ती हे । उसमें वह सुथरापन नहीं है. a 

जो अशोकीय dear साँची के तोरणों में हे । किंतु भरहुत कौ हें 

यहद विशेषता वहीं तक सीमित हो सो बात नहीं। मधुरा, बेसनगर प्र 

( ग्वालियर राज्य ), भीटा*, बुद्धगया२, काशी3, कौशांबी तथा सुदूर क्‌ 

दक्षिण में smite आदि में जहाँ कहीं भी झु'गकालकी रि 

पत्थर या मिट्टी की मूर्ति मिली हे वहाँ यही लोक-कला विद्यमान है। 5 

बात यह है कि उस समय तक लोक ने बौद्ध संप्रदाय को अपना मं 

pat: कडी bu Se, | m 

१०-श्रयाग के दक्षिण, यमुना पार, चेदि की राजधानी सहजाती | 3 

२--वुद्धाया कौ कला इस समूह में कुछ उन्नत है | इसका | fa 

कारण राजधानी, पाटलिपुत्र, का सान्निध्य हो सकता है । m 

३--सारनाथ में, इस काल का एक घोड़े पर बना सवार | से 
घोड़े के दौड़ने में मस्त हवै, दर्शनीय है । | 
2 ४-० जगय्यापेटा के पड़ोसी अमरावती (६६६ ) की प्रस्तरः ' 

Ni कला का आरंभ भी संभवतः इस काल से हो चला था । as 
i | v3 l 
t | 
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गाति | लिया था जिसकी कलात्मक अभिव्यक्ति dg उस कला द्वारा करता था 


'९७ जो उसके ( लोक के ) जीवन में ओतप्रोत थी | उक्त सभी स्थानों 
f । के शु'ग-कालीन मूति-शिल्प की शेली इतनी 


ती आसपास 2 fx सबकी 
| है. sar अलग" चर्चा करने E] _ यहाँ आवश्यकता नहीं । उनके प्रतिनिधि 
नका रूप भरहुत की चर्चा में उनकी चर्चा आ जाती है। साँची की 
यह. æ के कुछ अंश भी इसी शैली $E. इस प्रकार शु'ग- 
[है कालीन मूतियाँ को, शैली के अनुसार, हम दो भागों में बाँट सकते 
को हैं--एक a, जिसे मौ्य-थु'ग-कालीन कह सकते हैं, जिसके 
[गर प्रमुख उदाहरण साँची के तोरण Zi इस शेली में अशोकीय राज- 
दूर कला की झलक वनी हुई है। दूसरी झु'ग-कालीन लोक-कला, 
कौ | जिसके अंतर्गत भरहुत की प्रधानता में अन्य सभी उदाहरण आ 
JEN हैं। मथुरा में जहाँ शेषोक्त शैली के नमूने मिलते हैं वहाँ 
पना  सोरयेशुंग शोली की परंपरा भी विद्यमान है। इस विषय में कुषाण- 
काल के वणुन नें अधिक कहा जायगा ($ ६२ )। मथुरा को 
TN शु'गकालीन कला मुख्यतः जैन संप्रदाय की है किंतु उसमें ब्राह्मण 
[का ` विषय भी पाए जाते हैं जैसा कि इम ऊपर कह आए हैं ( ४० )। 
। इन अवशेषां में जैन स्तूपो के जो रूप मिलते हैं उनका बोद्ध स्तूप 
, से कोई अंतर नहीं है। 

| $ ५०, इसी काल में ग्रीक वैष्णव हेलिउदोर ने प्रायः 
१४० $e qe, बेसनगर ( मालवा, ग्वालियर राज्य ) में भगवान्‌ 


|] 
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वासुदेव के पजार्थ एक गरुइध्वज वनवाया। इसके गरुड का तो इ 
पता नहीं, ङ शेष अंश वहाँ खड़ा है जिसे गाववाले खाम ( =खंभ ) s 
बाबा कहते हैं | स्तंभ के परगहे की शैली में कोई ग्रीकपन नहीं दै, j^ 
प्रत्युत वह अशोकीय स्तंभों की परंपरा में है । नः 

इस काल में पश्चिमी घाट ( सह्याद्रि ) के पहाड़ों में आंध्र कुल | दि 
ने अनेक गुफाएँ करवाई । इनमें से भाजा ( पूना ), वेदसा ( पना ), E 
पीथलाखोरा ( खानदेश ) और कौंडिण्य (कोलावा ) की शुफाएँ | था 
मुख्य Ei यद्यपि आंध्र ब्राह्मण थे, किंतु ये गुफाएँ बौद्ध संप्रदाय है 


| 
| 
| 
की हैं जिससे प्रत्यक्ष है कि आंध्रो में थामिक संकीणंता न थी । परंतु | m 
| 


कला की दृष्टि से इनमें कोई ऐसी विशेषता नहीं है कि इनका ब्योरे ऐर 
वार वर्णन यहाँ किया जाय । केवल भाजा में भीतों पर सूर्य और इंद्र 
की भारी ओर दल-बल-सहित मतियाँ चिपटे उभार में बनी हैं जो | उन 
लोक-कला की विशाल उदाहरण हैं । वहां इसी प्रकार की एक उन 
यक्ष वा राजा की मूर्ति भी है। इन गुफाओं का नकशा अशोकः | से 
कालीन quat के «ed का (६३८) विकसित रूप दै, | गय 
अर्थात्‌ बत्तेदार छाजन के संडपों की अनुकृति 21 इनमें भी कहीं | उन 
बुद्ध-मृतिं नहीं है । नार 
$ ५१. उड़ीसा के उदयगिरि और खंडगिरि में इस काल को | सम 
कटी हुई सो के लगभग जैन गुफाएँ हैं जिनमें मूर्ति-शिल्प भी Ea | विर 
इनमें से एक का नाम रानीगु'फा है। यह दो मंजिली है और कार 
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इसके द्वार पर मृतियों का एक लंबा पट्टा है जिसकी मति-कला 
अपने ढंग की निराली है। उसे देखकर यह भान होता है कि वह 
पत्थर की मूर्ति न होकर एक ही साथ चित्र और काठ पर की 
नक्काशी है । उड़ीसा में आज भी काठ पर ऐसा काम होता है जो रँग 
दिया जाता है और तब उभरा हुआ चित्र जान पड़ता है। वर्तमान 
उदाहरण से पता चलता है कि वहाँ ऐसा काम उस समय भी द्वोता 
था जो इस पट्टे का आधार था | इस दृष्टि से यह पट्टा महत्व का 
है । उड़ीसा की अन्य gerz में द्वाथीयु'फा इस कारण महत्व की है 
कि उसमें सम्राट्‌ खारवेल का लंबा लेख salu है जो भारत के. 
ऐतिहासिक लेखों में अप्रतिम स्थान रखता है । 

§ ५२. छग ब्राह्मण थे। इतना ही नहीं, ब्राह्मण धर्म का 
उनके समय में विशेष उत्कर्ष हुआ । ऊपर हमने देखा है कि 
उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए जो पांडवों के पोत्र जनमेजय के काल 
से वंद था। मनुस्मति wn के समय में बनी, agaa लिखा 
गया । रामायण-महाभारत ने अपना वतमान रूप बहुत कुछ 
उनके समय में पाया जिनके आधार पर भास ने अपने अद्वितीय 
नाटक इसी काल में fea ब्राह्मण संप्रदाय में मूर्ति-पूजा उस 
समय भली-भाँति प्रचलित थी। महाभाष्य में शिव, स्कंद और 
विशाख की मूर्तियों की और उनकी विक्री की चर्चा है। इस 
काल का एक पंचमुख शिवलिंग भीटा में पाया गया है जिसकी 
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चर्चा ऊपर हो चुकी है। एक अन्य शिवलिंग सुदूर दक्षिण के | 
गुडिमळम नामक स्थान में पाया गया दै। इसका ध्यान भिन्न 


| है। पाँच फुट लंबे लिंग के सहारे प्रकांड शिव डटकर खड़े हैं 3 
[ (,फलक-१० ख )। इस काल की एक शिवमूर्ति रामनगर ( प्राचीन जिर 
H अहिच्छत्रा; जिला बरेली, रुहेलखंड ) में दै। इन उदाइरणों से 
: जान पड़ता है कि शिव-मूर्ति की पूजा इस काल में व्यापक रूप से d 
8. Get हुई थी ओर sud पर्याप्त प्रतिमा-भेद भी था। इस काल 
के, बिष्णु-उपासना ( = कृष्ण-उपासना ) के, कई स्थानों की चर्चा E 
ऊपर ( §९ ३९, ४९ ) हो चुकी à जिनसे उसकी भी काफी व्याप्ति देखि 
जान पढ़ती है । किंतु जहाँ यह सब है वहाँ उक्त मूर्तियों के सिवा "d 
/ Zane का और कोई भी ब्राह्मण-अवशेष नहीं पाया गया है ] १ 
Ü यद्यपि बोद्ध संप्रदाय के साँची, भरहुत MRA ओर जैन संप्रदाय दे, 
| के मथुरा में प्राप्त अवशेषों-जैसे fas विद्यमान हैं । इस अभाव का ak 
| jd कारण हस अगले प्रकरण में देखेंगे $ ७० )। d. 
d ९ ५३. यह निश्चित है कि इस काल में ब्राह्मण संप्रदाय के | 0 
देवमंदिरो की बहुतायत थी । यहाँ तक कि बोढद्धों ने, जिनमें अभी कि 
कई 
| घर 
१--ऊछ ऐतिद्वासिको का ae कथन ग्राह्य नहीं हो सकता कि gat | का 
| | ने बोद्ध-जेन संप्रदाय का उच्छेद किया । यदि ऐसा होता तो अशोकौय | हो: 


तथा ये चिह्न बचे न रहते । 


/१ 
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बुद्ध की प्रतिमा न चली थी, ब्राह्मण मंदिरों के अनुकरण एवं प्रति- 
deat में बुद्ध-सुचक चिह्नों पर शिखरवाले मंदिर बनाना प्रारंभ कर 
दिया था। विहार में इस काल का, पकाई मिट्टी का, एक टिकरा 
मिला है जिस पर एक ऐसे स-शिखर मंदिर की प्रतिकृति अंकित है 
जिसमें बुद्ध का प्रतीक भद्रासन स्थापित 2 । 

जिस प्रकार ब्राह्मण संप्रदाय के संदिरों की शैली का आधार 
पर्वत-शिखर है ( देखिए $ ४० ) उसी प्रकार बौद्ध संप्रदाय के 
ऐसे मंदिरों की शैली अपना नमना सप्तभौम घरों से लेती है 
देखिए $ २९ )। ये संदिर, जैसा कि हमने पिछले पैरा में 
कहा है, ब्राह्मण-मंदिरों के कारण बनने at थे। अतएव बौद्ध 
न तो यह कर सकते थे कि अपने मंदिरों को कोई नई शैली 
दें, न यही कि ब्राह्मण संप्रदाय के मंदिरों का अनुकरण करें, क्योंकि 
ब्राह्मण मंदिर पर्वत के नमूने पर अवलंबित थे और बौद्ध-उपासना 
में पर्वत का कोई स्थान न था । फलतः उन्होंने अपने मंदिरों की 
* पर्यत रेखा ( सरहद की रेखा, रूप-रेखा ) तो ब्राह्मण मंदिर कौ रखी 
किंतु अंतर यह कर दिया कि शिखर में पर्वत के बदले भवन के 
कई खंड समेट समेट के कायम कर दिए; मानों कई खंडो वाला 
घर ही ऊपर की ओर deu होता gu, मंदिर की rate 
का बन गया हो। यह बात उक्त feat से बिलकुल स्पष्ट 
हो जाती 2 । 
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§ ५४. BTA तक बुद्ध-प्रतिमा न मिलने का कारण 
यह है कि सभी युग-पुरुषों की भाँति बुद्ध भी नहीं चाहते थे कि 
उनकी प्रतिकृति बनाई जाय। अतएव उन्होंने अपने शिष्यों को 
केवल बेल-बूटे चित्रित करने की आज्ञा दीथी। किंतु उस आज्ञा 
का पालन केवल इस हद तक किया गया कि सब कुछ बनाकर 
उनकी आकृति मात्र छोड़ दी गई । परंतु जनता का इससे संतोष 
कहाँ होनेवाला था । उसके लिये बुद्ध सब कुछ थे; उनकी शिक्षा 
गौण थी। संसार के प्रत्येक धर्म में एक ऐसा युग आता है जब 
जनता में इस mN का विकास होता हैं। जिस समय की हम 
चर्चा कर रहे हैं उस समय ब्राह्मण एवं जैन संप्रदायो में मृतिपूजा | 
पहले से चली आ रही थी। एक ओर तो यह मूतिपूजा का वाता- 
वरण, दूसरी ओर उक्त संप्रदायो के पूज्य कृष्ण, ऋषभ, पाइवनाथ, 
महावीर आदि भी बुद्ध के समान महापुरुष थे । जब उनकी 
्रतिमाएँ--आराध्य देव के रूप में--पुज रही थीं तो बौद्ध जनता 
इसे कै दिन गवारा करती कि उसी के महापुरुष की प्रतिमा न 
हो। ^ EUIS के कारण ब्राह्मण मत अत्यधिक प्रबल हो उठा । 
उधर खारवेल के कारण जैन धर्म ने जोर पकडा । सर्वोपरि बात 
यह थी कि कृष्ण को उपासना के कारण भक्ति की भी एक प्रबल 
लहर उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि कृष्ण के उपदेश का मुख्य तरव 
भक्ति ही था। इन परिस्थितियों में बोद्ध संप्रदाय के दिन पिछड़ा 
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रहता १ Bs के बाद ही उसने भक्ति का सिद्धांत अपना 
लिया ओर, आराध्य देवता के रूप में, बुद्धमूत्ति की पूजा आरंभ 
कर दी । मंदिर तो वह झु'गकाल में ही बनाने लगा था, 
उसमें मूर्ति बैठाने भर की देरी थी। प्रतिमा के नसने के लिये 
उसे कहीं जाने की आवश्यकता न थी। जेते मंदिर का 
नमूना उसने ब्राह्मण संप्रदाय से लिया वैसे ही बुद्ध की प्रतिमा के 
नमूने Gai से ले लिए। इस विषय पर अगले प्रकरणों में कुछ 
ओर wer जायगा ( $6 ६१ ग, ६३ )। 

$ wu. शु'गन्काल की असंख्य waka भारत के एक 
छोर से दूसरे छोर तक पाई जाती | अपने चिपटे डील के 
कारण, जो उस काल के मूर्ति-शिल्प की विशेषता है, ये तुरंत 
पहचान ली जाती Za इस छोटी सी पोथी में उनके विषय d 
सविस्तर कहना असंभव है, क्योंकि मृति-कला के अंतर्गत होते हुए 
भी उनमें इतना निजस्व है कि उन पर एक अलग gas की 
आवश्यकता है। नमूने के तौर पर यहाँ केवल एक wai की 
चर्चा कर दी जाती 2 जिसे इम झु'ग-काल का एक अनोखा 
उदाहरण सममते हैं-- 

$ २६. यह पकाई मिट्टी का एक टिकरा है जो कोशांबी में 
मिला था और इस समय भारत-कला-भवन में संग्रहीत है ( फलक-- 
११ ख )। इस टिकरे पर, चलने को तैयार एक हथिनी बनी हे, 
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जिसे एक स्री चला रही है। उसके पीछे एक युवक सुरमंडल नाम 
का बाजा लिए बैठा है। उसके बाद एक आदमी ओर है जो d 
मुँह किए एक थैली से गोल और चोकोर सिक्के बिखेर रहा है 
जिन्हें पीछे लगे दो आदमी बटोर रहे हैं। यह विषय ऐतिहा- 
सिक है । 

ई० qo टी शती में वत्स जनपद का, जिसकी राजधानी 
कौशांबी थी, अधिपति उद्यन था! अपने पड़ोसी, अव॑ति के 
अधिपति, प्रद्योतवंशी चंडमहासेन से उसफा वैर था। उदयन को 


हाथी पकड़ने का बढ़ा शोक था। अपनी सुरमंडल बीन सुनाकर 


वह हाथियों को मोह लेता और Far लेता। Asada ने एक 
बनावटी हाथी दिखाकर उलटे उद्यन को फॉस लिया ओर उसे 
अपनी कन्या वासवदत्ता को बीन सिखाने पर नियुक्त किया । वहीं 
दोनों का मन मिल गया और वासवदत्ता अपनी हथिनी भद्रवती 
पर जिसे वह आप चलाती थी, उदयन ओर उसके विदूषक वसंतक 
को--जो किसी प्रकार वंदी उद्यन तक पहुँच गया था--बैठाकर 
कोशांबी चली आई और उद्यन की पटरानी हुई। इस टिकरे 
पर उक्त मंडली के उज्जैन से चलने का दृश्य बना है। बौद्ध, 
ब्राह्मण ओर जैन साहित्यों में इस घटना के अनेक उल्लेख हैं 
तथा भास का प्रसिद्ध नाटक प्रतिज्ञायौगंधरायण इसी पर 
अवलंबित हवै । 
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कला की दृष्टि से भी यह एक सुंदर चीज है । इसका डौल 
चिपटा होते हुए भी कायदे से है। इसकी प्रत्येक रेखा सुनिरिचत है; 
उसमें बारीकी है, साथ ही दम-खम्त भी । भारतीय कला में आरंभ 
ही से हाथी का एक विशिष्ट स्थान है और उसे अंकित करने में 
अपने कलाकार यथेष्ट सफल भी रहे हैं । प्रस्तुत टिकरे की इथिनी 
का अंकन भी वैसा ही हुआ है । उसका अंग-कद कंडे से है | 
उसके बदन की Gal बारीकी से दिखाई गई हैं । उसके अगले 
पैर की मुद्रा से गति भी खूबी से व्यक्त की गई है । पृष्ठिका का 
खंडहर ( व्यर्थे अवकाश ) आलंकारिक फूल छोंटकर दूर किया गया 
है । वासवदत्ता का हस्ति-संचालन के लिये किंचित्‌ भुककर 
दहिने हाथ से ही के सिर पर अंकुश लगाना और बाएँ हाथ 
को आगे करके उसे बढ़ाना, उधर वसंतक का थैली बिखेरने के 
od अपने शरीर को dun हुए, पीछे ger भी अच्छा 
व्यक्‍त हुआ 
E 1 है। इसी प्रकार सिक्के लोकने ओर बीनने वालों 
की gait भी ठीक अंकित हुई EI 
गी भाँति 3 
इस भांति इतिहास तथा कला, दोनों ही, को दृष्टि से यह 
टिकरा विशेष महत्त्व का है* । 
I ae मम मकी 
१--ईस टिकरे के संबंध में अधिक जानने के लिये देखिए. 
te n 
हिंदुस्तानी, जनवरी १६३८, go १७-२७, 


& 
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कुषाण-सातवाहन-काल 4 
M Ni 7 p 
À FE ०० ई० ] a 


§ ५७. मध्य एशिया में जातियों की उथलन्पुथल के कारण 
ssi का, जो आर्य ह्वी थे किंतु तव तक जंगली और अनिकेत थे 
एक प्रवाह भारत को ओर आया ( लगभग १२०-११५ $o qo ) 
और उसने विध प्रांत पर अधिकार कर लिया । इस केंद्र से उन्होंने 

. अधिकांश परिचमी भारत पर अधिक्रार जमाया । उनका राज्य 
मथुरा तक पहुँच गया जिससे वहाँ की शु'ग-सत्ता मिट गई । 
इससे gt को ऐसा धक्का लगा कि शीघ्र हो मगध में भी उनका 
आधिपत्य समाप्त हो गया । अंतिम झु'ग से उनके काण्ववंशीय 
ब्राह्मण सचिव ने राज्य छीन लिया ( ७३ ई० To )। उधर सिंध 
से शक गांधार की ओर बढ़कर स्वात की दून तक पहुँच गए । 
पंजाब के यवन राज्यों का सफाया हो गया d 


किंतु यह शक-साम्राज्य टिक न सका । आंध्र राजा गोतमीपुत्र 
शातकरि और मालव के गणतंत्र ने इकडे होकर उज्जैन में शकों को 
हराया ओर सारे भारत से उनकी जड़ उखाड़ दी । इसी उपलक्ष्य 
में गौतमीपुत्र का विरुद walt विक्रमादित्य हुआ और विक्रम 
संवत्‌ चला ( ५७ ई० To ) । इसके बाद Bisa का बढ़ा 
aa हुश्रा । गोतमीपुत्र के sem वाशिष्ठीपुत्र पुलमावि ( ४४-- 
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८ So do ) ने काण्वो से मगध भी जीत लिया ( २८ ३० qo )। 
प्रायः इसी समय रोम साम्राज्य स्थापित हुआ । पुलमावि ने रोम- 


fo 


ES. 
तेह 


|, | 
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कुषाण-सातवाहन- काल ८६ 

N3 (d na प्राय 
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$४ gg 

शाकों का, a 
एक प्रवाह | 

ओर उसने 
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मथुरा तक dh 
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quf: 

उसक 

शातकणि पहिले 
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८ $o qo ) ने काण्वों से मगध भी जीत लिया ( २८ $० पू )। 
प्रायः इसी समय रोम साम्राज्य स्थापित हुआ । पुलमावि ने रोम- 
सम्राट्‌ के पास राजदूत भेजे थे। प्रायः सौ वर्ष तक आंध्र भारत के 
सम्राट्‌ रहे । उनका दरबार विद्या और संस्कृति का केंद्र था । 
इस आंध्र अथवा सातवाहन काल की समृद्धि अद्वितीय थी । 


५० $o To के लगभग quii का एक दूसरा प्रवाह आया । 


इस खोप का चीनी नाम युचि है ओर अपनी प्राचीन पुस्तकों में 
Ns 


careers "य 


— RN 


खोप भी था। ये ऋषीक-तुखार कुछ सभ्य हो चुके थे । हिंदुकुश 


vá à 


के «fuu इनके पाँच राज्य बन गए । थोड़े ही दिनों में उनमें से 


एक का सरदार कुषाण बढ़ा शक्तिशाली 5 पक्ति हुः आ जिसने अन्य 
n a 
चार शक रियासतों को अपने राज्य में मिला लिया ud समूचा 


— SEE क 


अफगानिस्तान, कपिश तथा परिचम-पूर्वीय गांधार ( पुष्करावती-- 
तक्षशिला ) भी जीत लिया । बलख, पामीर ओर उसके ऊपर तक 


Fro BE FAL 


उसका राज्य था ही । पामीर में ओर उसके ऊपर उस समय के 


Se 


पहिले से ही भारतीय deat ऐसी जम चुकी थी कि विद्वान उस 


CO 


प्रदेश को, प्राचीन इतिहास में अपर-भारत ( सर-इंडिया ) कहते हैं । 


Sora 


—— BÓ 


अस्तु, कुषाण राज्य की पश्चिमी सीमा प्रबी ईरान तक पहुँच गई | 


o PI 


` कुषाण बोद्ध था । अपना साम्राज्य स्थापित कर लेने पर उसने अपने 


| 


| 


५७३०३०--०७००२०म<क सपा बस्स ccc A pS ES 


Ti के हाथ बोद्ध संप्रदाय की एक पोथी पहले पहल चीन भेजी, 


ERR e 
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(२ ई० de )। लंबे शासन के. बाद अस्सी बरस की अवस्था में 


Co 


aa था । उसने मधुरा तक जीत लिया । अरब उसके विस्तृत 
साम्राज्य की भारतीय सोमा श्रांध्र साम्राज्य को छूने लगी 


| विमकफूस का उत्तराधिकारी सुप्रसिद्ध मद्दाराजा कनिष्क हुआ। 

उसने मध्यदेश ओर मगध तक अपनी पूरी सत्ता जमा ली । 
| उसने प्रायः बीस बरस राज्य किया और पुष्करावती के पास पुरुष- 
| पुर ( पेशावर ) बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया | सातवाहनों 


i । ७. 

| के दरबार की भाँति उसका दरबार भी विद्या और संस्कृति का 
| केंद्र था । वह बड़ा पक्का ओर सक्रिय बौद्ध था । 

| 

६५८. दमने ऊपर देखा है कि भक्तिमार्ग और ब्राह्मण 


| संप्रदाय से प्रभावित होकर बोद्ध संप्रदाय बुद्ध को महापुरुष के 
q बदले प्रमुख देवता मानने लगा था । आरंभ से हो बोद्धों का 
विश्वास था कि बुद्धत्व-प्राप्ति के लिये बुद्ध अनेक अनेक 
जन्मों से साधन करते आ रहे थे और तब वे बोधिसत्व थे* । इन 
वोधिसलों ने भी अवतार वा गोण देवता का स्थान ग्रहण किया | 


^s 


इतना ही ét नए अलौकिक बोधिसत्वों एवं अन्य देव- 


१-इन्ही जन्मों की कहानियों का नाम जातक है । 
८४ 


CC-0. Gurukul Kangri HIE C 3 पन — —— जा अ Haridwar 


|| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतीय मूति-कला 


ताओं की कल्पना भी की जाने लगी । इस प्रकार बोद्ध संप्रदाय का 


रूप ही बदल गया ओर उसमें मूर्तिपूजा ने जोर पकडा; बुद्ध, 


अलौकिक बोधिसत्व तथा अन्य देवताओं की मूर्तियाँ बनने लगीं । 


उसका AE नया रूप महायान ( बढ़ा पंथ) कहलाया ओर gas 
मुकाबिले उसका पुराना रूप थेरवाद, दौनयान अर्थात्‌ छोटा पंथ* | 
किंतु इस प्रवाह में यह थेरवाद भी मूर्तिपूजा से बचा न रह सका | 

$ ५९. कनिष्क इसी महायान संप्रदाय का अनुयायी था | 


Quar तथा अन्य अनेक स्थानों में उसने कितने ही स्तूप ओर 


frg आदि बनवाए ओर दूर दूर तक बोद्ध धर्म का प्रचार करवाया । 
इस बड़े सम्राट्‌ के वंश का उत्कर्षे लगभग tox ई० तक रहा । 
बाद उसकी प्रभुता उसके Wadi ( सूवेदारों ) dde गई । कनिष्क 
के उत्तराधिकारी तथा बाद के क्षत्रप बड़े कट्टर बोद्ध थे । अन्य 
आरतीय राज्यों को उन्होंने साफ कर डाला जिनमें योधेयों का प्रबल 
गणतंत्र भी था, जो इसके पहले किसी भी देशी वा विदेशी शत्रु से 
न हारा था । किंतु wat का ae आधिपत्य भी स्थायी न हो सका । 
इसवी की दूसरी शती के श्रंत वा तीसरी शती के पहिले चरण में 
मध्यदेश, कोसल, मगध ओर उज्जैन, SUE आदि से वे साफ हो 

१--महायान या उसके fuga विकास इस समय चीन, 
जापान, कोरिया और तिब्बत में तथा हीनयान सिंहल, वर्मा ओर 
स्याम में प्रचलित है । 


ey 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ° 
भारतीय मूति-कला 


गए । तीसरी शती में उनका राज्य केवल मध्य एशिया, काबुल 
ओर पंजाब में बच रहा । 

यह कुषाण-काल वा शक-काल हमारी मूर्ति-कला की दृष्टि से 
विशेष मकै का और समस्यापूर्ण है । इसी लिये ऊपर शक-इतिहास 


कुछ ब्योरे से देना पड़ा । E ° 

७ A 1 S 

| गांधार शैली $" 28 

| ˆ ६६०. इस काल में गांधार ओर उससे मिले हुए पच्छिमी | 
di पंजाब में एक ऐसी मूति-शैली का विकास हुआ जिसका विषय ८ 
D सर्वथा बोद्ध है और सरसरी निगाह से देखने में, शैली सर्वथा यूनानी । ( 


इस शेली की पचासों हजार मृतियाँ प्राप्त दो चुकी हैं d सब की 

सब काले स्लेट पत्थर की वा ms चूने मसाले की वनी हैं और | 

उनकी संख्या इतनी अधिक होते हुए भो उनमें से एक पर भी कोई | 

| लेख नहीं मिला है जिससे उनके समय का पता चले । किन्तु अन्य | 

साक्षियों से उनका समय प्रायः ५० $o qo से ३०० $o तक 

है SS i 

निर्धारित हुआ है । इस समय के पूर्वे वा बाद इस शेली का | 

| अस्तित्व नहीं | जहाँ इसके पहले की बौद्ध कला में gen 

का अभाव है वहाँ इसमें बुद्ध प्रतिमा की बहुलता है। अब मुख्य 

| प्रन ये हैं-.. 

१--यहृ शैली कैसे उत्पन्न हुई ? 

२--भारतीय मूर्ति-कला का इस पर क्या प्रभाव दै 2 | 


| 
EROS | 
| 
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३--बुद्धन्मूतिं की कल्पना इसने की वा भारत से ली, एवं-- 
४--अपने समय की वा आगे की भारतीय मूर्तिकला पर 
इसका क्या प्रभाव पड़ा १ 


$52. इन समस्याओं के उत्तरों के दो दृष्टिकोण हैं। एक 


तो वह दल है जिसके ge प्रतिनिधि फुशे, fede ह्मिथ तथा सर 


जान मारशल हैं ओर जो कहता है कि इस शैली पर भारतीय मूतिं- 

कला का कोई प्रभाव नहीं है; पहले पहल इसी ने gens की कल्पना 

की तथा आगे की भारतीय मूर्तिकला पर इसकी अमिट छाप पढ़ी । 

दूसरा दल, जिसके sya प्रतिनिधि हैव ल, जायसवाल तथा मुख्यतः 

ढा० कुमारस्वामी हैं, इसका पक्का ओर पूरा प्रतिषेध करता दै । 
gal का सारांश कुछ नई बातों के संग यहाँ दिया जाता है-- 

क--प्रत्येक कला के विकास ओर हास का एक क्रम होता है । 

यह नहीं कि उसमें एकाएक परिपक्व शेली का काम बनने 

लगे और उसी अवस्था में वह सहसा समाप्त हो जाय । किंतु 

गांधार शैली में ठीक यही बात हे । क्रमिक विकास-हास 

के बदले, एक घटना के रूप में वह सहसा परिपक्वावस्था 

में आरंभ होती है और उसी अवस्था में सहसा समाप्त 

भी हो जाती है । इससे जान पढ़ता है कि गांघार-मंडल 

में अलक्सांदर के समय से यूनानियों का जो केंद्र चला 

राता था उसे जब कुषार्णो ने हस्तगत किया तो वहाँ के 

मतिशिल्पियों को बोद्ध मूर्तियाँ बनाने में लगा दिया, 


८७ 
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क्योंकि उन्होंने ( कुषाणों ने ) बोद्ध पंथ बड़ी प्रतीति से 
sey क्या था और उसके प्रचार में वे पूर्ण उत्साह से 
प्रवृत्त थे । किंतु उनके पास कोई मूर्तिकला न थी अतएव 
उन्हें इस कला का आश्रय लेना पढ़ा था । इन्हीं कारणों 
से इस कला की कुषाण-काल से तुल्यकालता है एवं यह 
अथ से इति तक परिपक्व ही मिलती है । 
d ख--बोद्ध विषयों की अभिव्यक्ति के लिये उन शिल्पियों को 
| ७70 पनी कल्पना से काम नहीं लेना पढ़ा । उन्हें इसके 
m नमूने दिए गए जिसकी साक्षी उनकी कृतियों में विद्यमान 
है, जैसा कि हम अभी देखेंगे | इतना ही नहीं, अब तो 
अफगानिस्तान में द्वाथीदाँत के ऐसे अनेक फलक भी 
मिल गए हैं जिन पर शुगकालीन साँची आदि की शैली | 
की मूर्तिकला है ( | ४४ ) । हमने ऊपर देखा ) 
कि साँची की मूर्तिशेली बहुत कुछ हाथीदाँत की मृतिं- 
कला पर निर्भर है ( | ४४ ) | इसी प्रकार अन्य 
| उपादानों के नमूने भी गांधार में पहुँचाए गए होंगे । 
| किंतु यतः वहाँ के कारीगरो को घान की घान मतियाँ 
तैयार करनी थीं अतः उन्हें इतना अवकाश न | था कि वे 


id eM TT 
i न SRT EN 
d इन नभूनो को भली भांति आत्मसात्‌ करते वा भारतीय D 


अभिप्रायों को sau वेठते । कुछ खास खास बातें 
_लेकर अपनी पारपरीण शैली के TMLITRT शेली के अनुसार उन्हें काम 
Hem. eee ÁN 
: EN 
गांधार शेली के भारतीय आधार की कुछ मुख्य बातें 


ये €—( १ ) प्रायः सभी मृतियों के हाथ-पाँव की उँग- 


ce 
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लियों की गढ़त में ग्रीक कला की वास्तविकता न होकर 
भारतीय भावपूर्ण लोच और वंकता है । ( २ ) आँख 
का भी यही हाल है । उनमें कटाक्ष रहता है तथा 
उसकी पलक अड़ील ( कुब्बदार ) और भोंह के नीचे 
से शुरू होकर आँख की ओर प्रलंबित रहती है । यह 
विशेषता सर्वथा भारतीय है । ग्रीक आँख बढ़ी तो 
होती है किंतु उसमें कटाक्ष का अभाव war है तथा 
उसकी पलक छोटी श्रोर ale में Fat सी होती है । 
(a) वृक्षिकाओं को dg कटि एवं अतिरिक्त प्रथुल 
नितंब, बाहु, कटि तथा आजानु पैर की भंगिमा, उनके 
qu की सिलवट तथा उनकी संपूर्ण मुद्रा सर्वथा भार- 
तीय दै । ( ४ ) अलंकरया में जगह जगह भारतीय 
| पद्म तथा गोमूत्रिका विद्यमान है । (५) बत्तेदार 
छाजन के वास्तु की अनुकृति उसी रूप में मिलती है 
। जैसी अशोकीय ओर शुंग-कालीन गुफाओं में । इसी 
भाँति, ( ६ ) जातक cub का संयोजन भारतीय 


है और साँची से मिलता जुलता है । 

ग--किन्तु इन सबसे बढ़कर बुद्ध की प्रतिमा है। हम देख 
चुके हैं कि किस प्रकार बुद्ध-पूजा चली ओर उनकी 
प्रतिमा की कल्पना का आधार मिला ( $ ५४ ) एवं 
ag आधार कितना पुराना है ( $ ५) इस 
प्रतिमा में कुछ ऐसी बाते हैं जो यूनानी शैली-जैसी 
किसी वास्तविक शैली के कारीगर के मस्तिष्क से उपज 
ही नहीं सकतीं । उदाहरण के लिये ge की पद्मासन: 
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स्थित म॒तिं में उनके सवंथा ऊध्वंसुख चरणतलों को 
लीजिए जो एक सरल रेखा में होते हैं । वास्तविकता 
में पद्मासन लगाने पर चरणतल न तो एकबारगी us. 
मुख हो जाते हैं न सरल रेखा में हो । अर्थात्‌ पर्वोकत 


विशेषता सर्वथा काल्पनिक दै । इसी प्रकार बुद्ध के 
गोदी में एक पर एक aa हुए दोनों gra यदि वास्तविक 
बनाए जाते तो उनको gad जाँघों तक न पहुँचकर बहुत 
ऊपर Gaal कौ सोध में रहती । उँगलियों, आँखों | 
, तथा qu की विशेष wal ऊपर की जा चुकी है 
जो बुद्ध-मूर्ति के सम्बन्ध में भौ लागू होती हे । कुछ 
बुद्ध-मूर्तियों में मस्तक के केश स्वाभाविकता लिए रहते | 
हे, किंतु अनेक में दक्षिणावर्ते ग्रुड़ाओं ( घूघरों ) में 
मिलते हैं. जिसका स्वाभाविकता सै तनिक भी संबंध नहीं 
| द्वोता । इन विशेषताओं के रहते गांधार को बुद्धमूर्ति 
| किसी भी प्रकार वहाँ के शित्पियो की कल्पना सिद्ध नहीं | 7 
| की जा स्रकती। 


कम से कम अशोक के समय से बोद्ध संप्रदाय 
भारत का लोकधर्म हो चला था फिर जो शिल्पिवर्ग 
( चाहे वह शिलावट रहा हो या दंतकार, बढ़ई, कुम्हार 
वा चित्रकार ) गहरी भक्ति-भावना से बौद्ध स्तूपों 
गुफाओं ओर चेत्यो आदि को मूते-कलाओं से ade 
करता आ रहा था, क्या वह बुद्ध का रूप निर्माण करने 
के लिये ललादा न रहा होगा ? तरसता न रहा होगा ? 
छुटपटाता न रहा होगा ? सारा दृश्य अंकित करके | 
| 
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बुद्ध को ही छोड़ जाना, केंद्र को ही रिक्त रखना उसळे 
लिये कैसी विषम बात थी । ऐसी परिस्थिति में जिस 
क्षण घुद्ध-मूति बनाने का सिद्धांत स्वीकृत हुआ होगा, 
उसी क्षण उक्त शिल्पियों ने बुद्ध-हप बनाना आरभ कर 

j दिया होगा; विशेषतः जब कि उनके लिये नमूने तैयार थे । 

) न तो उनमें इतनी धृति ही थी और न वे भविष्यद्शीं 

i थे कि वे ges का नमूना पाने के वास्ते उस 
दिन के लिये बैठे रहते जब कुषाणों की संरक्षकता में 
गांधार के यूनानी शिल्पी उस मूर्ति की कल्पना करेंगे । 
ऐसा होना तो कहानी में संभव दै । 


घ--जैसा हमने ऊपर कहा है, गांधार शैली को भारतीय मूर्ति- 
कला की परंपरा में न गिनना चाहिए । वह एक संयोग 

/ मात्र है । यूनानी मूर्तिकला की. वास्तविकता. और A- 
तीय कला की भावमय वा आध्यात्मिक व्यंजचा दो ऐते 
विजातीय द्रव्य थे जिनकी एकता असंभव थो p फलत; 

गांधार कला में इन दोनों विशेषताओं d एक भी 
प्रस्फुटित न होने पाई । अथोत्‌ वह शैली दोनों हो 

लाओं की दृष्टि से असफल है । ऐसी दशा में यह 

प्रश्‍न ही नहीं उठता कि भारतीय मूर्तिकला पर उसने 

क्या प्रभाव छोड़ा | साथ ही इसकी आवश्यकता भी नहीं 

रह जाती किं उस शैली का कोई वर्णन किया जाय। 

उसका परिचय कराने के लिये उसका एक नमूना दे देना 


भर पर्याप्त है ( फलक-१२ ) | 


r 


| | , 
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§ ६२. गांधार की भाँति मथुरा भी कुषाण-काल में एक 
“बहुत बढ़ा मूर्ति केंद्र था । वहाँ की झुगकालीन कला की धर्चा 
हो चुकी है ($ ४९ )। उस काल में मथुरा में भरहुत की लोक- 
शेली और साँची की उन्नत शेली साथ साथ चल रही थी । 
इस काल में ये दोनों शैलियाँ एक हो जाती हैं, अर्थात्‌ कुषाण 
आश्रय पाकर वहाँ एक राजकला रह जाती है । फलतः उसमें 
डोल का चिपटापन दूर हो जाता है, किंतु भरहुत के अलंकरण 
ओर अभिभ्राय बने रहते हैं । इस समय की असंख्य मूर्तियां 
"मधुरा में मिली हैं, मिलती E और मिलती रहेगी । ऐसा 
जान पड़ता है मानों मथुरा ऐसी मूर्तियों का प्राकृतिक आकर 
हो । ये सभी पूर्तियाँ सफेद चित्तीवाले लाल रवादार पत्थर को हैं 
जो सीकरी, भरतपुर आदि की aadi से निकलता है । 

0 ६२. यक्ष, यक्षिणी, वृक्षिका, अमरयुग, aera, मंदिरों, 
बिहारों एवं स्तूपं के और उनकी वेष्टनियो के भिन्न भिन्न अवयवों 
के साथ साथ अब पूर्तियों के विषयों में बुद्ध की खड़ी हुई तथा 
CUT लगाए प्रतिमाएँ भी सम्मिलित हो जाती हें इन सब 
-मूतियों में कहीं भी गांधार छाया नहीं मिलती । *र'गार-रस-प्रधान 
मूर्तियों को भाव-भंगी तथा अंग-प्रत्यंगो में यही अत्युक्ति है जो 
पहले से चली आती है । बुद्ध-मूति में भौ कहीं से उस वास्तविकता 
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का दर्शन नहीं होता जो गांधारवालों ने अपनी कृतियों में, उस 
पर मढ़ना चाहा है । एक बात और ध्यान देने की है । कुषाण- 
कालीन मथुरा की बुद्ध वा बोधिसत्त्व मृतिंयों में अधिकांश खड़ी 
मूतियाँ हैं, जिनकी अतिरिक्त ऊँचाई तथा शैली स्पष्ट रूप से शैशुनाक 
मूर्तियों वा खड़ी जैन मूर्तियों की दै ( देखिए § ३३ )। यदि इस 
प्रकार की मूर्ति के लिये मथुरा के शिल्पी गांधार के ऋणी होते 
तो इसमें उक्त परंपरा न रहती । इसी प्रकार पद्मासनास्रीन मतिं में 
वह परंपरा विद्यमान है जो मो्दनजोदड़ो से होती हुई ( दिए 
$ ८) जैन मूर्तियों में चली आती थी । अलंकरणों में भी भारतीय 
झाभिप्रायों के साथ साथ केवल वे ही अलंकरण हें जिनका मूल 
हम wg एशिया में देख चुके हैं ओर जो बहुत दिनों से भारतीय 
मूर्तिकला में चल रहे थे ( § ३५ ग )। 

§ ६४. इस प्रकार मधुरा शेली पर कहीं से यूनानी प्रभाव 
नहीँ पाया जाता । कुषाण राजाओं का एक देवकुल ( 9a राजाओं 
का मूति-गृह; देखिए § १२ नोट १ ) मथुरा में था । उसमें 
की कुषाण राजाओं की कई मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, जिनमें 
छाती पर 8 ऊपर की ओर खंडित कनिष्क की प्रतिमा भुख्य है। 
इन मूतियां तक में कहीं से गांधार शेली का स्पर्श नहीं है, 
यद्यपि कुषाण सम्राट्‌ अपने मध्य एशियाई परिच्छद में di 
अंकित किए गए हें । यदि मधुर की अपनी aegis न 
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होती अथवा गांघार-शैली उस समय की प्रमुख शैली होती तो 
ये सम्राट्-मृतियाँ उसी गांधार शेली में बनी होतीं वा कम से कम 
इन पर उसका प्रभाव Hay मिलता । 
मथुरा में कुछ ऐसी मूर्तियाँ अवश्य मिली हैं जो या तो गांधार- 
मूर्तियों की प्रतिकृतियाँ हैं वा उस शैली से प्रभावित हैं; किंतु इने- 
गिने होने के कारण इन उदाहरणों के चरमे से मथुरा शैली का 
निरीक्षण नहीं किया जा सकता । ये तो शिल्प-विशेष वा ग्राहक 
विशेष के रुचिवेलक्षण्य के परिचायक मात्र, फलतः aq 
वाद मात्र हें 
$ ६५, कुषाण-कालीन मथुरा-मूति-शैली के उदाहरणों का 
क्षेत्र इतना विस्तृत है ओर उसमें इतनी विविधता है कि बह एक 
स्वतंत्र पुस्तक का विषय है,* अतएव यहाँ हम उसका केवल एक 
ऐसा नमूना देंगे ( देखिए मुख-चित्र ) जो इस शैली का ash 
ag प्रतिनिधि है; इतना ही नहों, भारतीय सति-कला qu बीस 
सर्वोत्तम उदाहरणों में से है--यह उक्त चित्तीदार लाल पत्थर का 
बना एक मूर्तिस्तंभ है जिसकी ऊँचाई ३८३” Ba इसमें सामने के 
अंश में एक त्री खड़ी है । उसके परिपूर्ण झुखमंडल पर जो 


१--मथुरा शैली के विषय सें अधिक जानकारी के लिये 


देखिए--ना० प्रश qo ( नवीन» भाग १३, १६८९ वि» ) 
ge १७०४६, 
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गंभीर प्रसन्नता एवं शांत स्मित है वह अनुपम है । नेत्रां में विमल 
विकास है । उसके अंग-प्रत्यंग बड़े ही सुढार और खड़े होने कौ 
मुद्रा अत्यंत सरल, अङ्कत्रिम एवं निर्विकार है। दाहिने हाथ में 
एक पात्र है जिसे VIO कहते Wa इसमें राजा-रानियों के लिये 
सुगंधित जल रखा जाता था । बाएँ हाथ में एक पिटारी है, उसका 
ढकना थोड़ा खुला होने के कारण एक ओर को मुका हुआ है । 
खुले अंश से एक पुष्पमाला का कुछ भाग बाहर निकला हुआ है। 
ऐसी पिटारियों मै राज-मद्दिषियों के सिंगार-पटार st सामग्री रखी 
जाती थी। आज भी वैसी पिटारियों की स्मृति उन सुहाग-पिटा- 
Rat भें बनी हुई है जिन्हें सौभाग्यवती ferat संक्रांतियों पर ब्राह्मणों 
को दाम दिया करती हैं। मूर्ति के हाथों में इन वस्तुओं के होने 
के कारण यह असाधिका की मूर्ति है जिसका काम प्राचीन काल कौ T 
रानियों के प्रसाधन अर्थात. cr" की सामग्री लिए हुए, उनकी 
सेवा में उपस्थित रहना द्वोता था। मूर्ति के ठीक पीछे एक खंभा 
बना है जिसके ऊपरी परगहे में पंखवाली चार सिंह-नारियोँ बनी हैं; 
उनके ऊपर एक खोखला कटोरा है। यह पूज्य नहीं, अलंकरण 
मूर्ति है जो किसी प्रासाद या उद्यान की सजावट के काम में आती 
रही होगी । 
अमरावती तथा नामाजुनकोंडा 
§ ६६. जिस समय उत्तरी भारत में गांधार शैली का और 
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कुषाण-कालीन मथुरा शैली का दोरदौरा था उसी जमाने मेँ 
दक्षिणी भारत में एकाध बड़े ही HEAT प्रस्तर-शिल्प का निर्माण, 
हो रहा था। 

sque के गु'ट्र जिले में, जो आंध्रों का मूल प्रदेश था, 
कृष्णा नदी के किनारे अमरावती नामक एक SUD है। यह 
जिस am बसा है वह बहुत पुरानी है। २०० Fo qo में 
वहाँ एक विशाल बोद्ध स्तूप बनाया गया था। इसी स्तूप के 
चौगिदे आंध्रों ( सातवाइनों ) ने ई० ३ री शती के sque से 
quo ce तक बाढ़ बनवाई तथा ई'टों के बने हुए स्तूप के अधो- 
भाग को, जिसका व्यास एक सो आठ फुट था, शिलाफलकों की 
दोहरी पंक्ति से ढँकवाया | इन सारे कामों के लिये संगमरमर 
बरता गया है जिस पर बड़े रियाज के साथ तथा बहुतायत से 
आहचर्येजनक मूर्तियाँ ओर अलंकरण बने हुए हैं। शिलाफलकों 
में से कुछ पर स्तूप का ही अलंकृत दृश्य अंकित है जैसा कि वह 
अपनी समृद्धि के दिनों में रहा होगा ( फलक-१३ ), और कुछ पर 
बुद्धपूजा के तथा उनकी जीवनी के दृश्य Ea इनमें से कुछ में 


प्राचीन शैली के अनुसार केवल बुद्ध के संकेत बने हैं ओर कुछ 


में उनके रूप भी । 
$ ६७ यहाँ की ued बाढ़, जो ऊँचाई में तेरह-चौदइ 


फुट रही होगी और घेरे में छः सौ फुट से अधिक, साँची और भरहुतः 
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की बाड़ों की भाँति काठ की बेष्टनी की प्रतिङति 2 अर्थात्‌ थोडी 


थोडी दूर पर सुतक्रे ( सीधे खंभे ) हैं जिनमें वेडे 


ee 


> 


अमरावती का एक भलंकरण 
प्रति बेड़े डंडे मै भी दोनों ओर फुल्ल कमल बने हुए हैं । 
दाबों और बंदों पर लहरदार भारी गजरे बने हैं जिन्हें क्रमशः 


७ 


उंडे जुहाए हैं; 
उपर दाब और 


नीचे बंद दिया 
हुआ है । प्रति 
मुतक्के पर बीच 
में एक प्रा 
फुलला और 
नीचे-ऊपर आधे 
आधे फुल्ले बने 
हैं । इनमें भिन्न 
भिन्न प्रकार के 


कमल ओर Mij- 
करण ` अंकित 
हे । इनके बीच 
की जगहों में 
उभारदार नका- 
शिया बनी Ea 
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पुरुष तथा dM एवं तरह तरह के पछ = हुए हैं । ऐसा 
अनुमान होता दै कि कोई सत्रह हजार वगफुट संगमरमर पर 
इस प्रकार की मूर्तियाँ ओर अलंकरण बने हुए थे । यह भौ 
संभव दै कि आरंभ में इन मूर्तियों पर पतला पलस्तर किया रहा हो 
ओर gaat रँगाई भी हुई रही हो । 

जिस समय यह स्तूप अक्षुण्ण अवस्था में खड़ा रहा होगा 
उस समय भारतीय मूर्ति शिल्प का अपने ढंग का, सबसे भव्य, 
अनोखा और अदूभुतद्शन उदाहरण रहा होगा । 

अमरावती की कला भक्ति-भाव से भरी हुई है । जहाँ बुद्ध 
के चरण-चिह्न के सामने उपासिकाएँ नत हो रही हैं वह देखते हो 
बनता है । कहीं कहीं हास्य रस के दृश्य भी हैं ओर आलंकारिकता 
तो सर्वत्र विद्यमान है । तरहदारी की दृष्टि से यहाँ कौ कला 
अपने सभी अंग-प्रत्यंग में बढी ही आकर्षक है । यहाँ कुछ बुद्ध- 
मूतियाँ भी. हैं जो बहुत ही गंभीर और उदासीन तथा विराग-भाव- 
पूर्ण हैं । ये खड़ी मूर्तियाँ छः छः फुट से भी अधिक ऊँची हैं। 
इसी काल की सिंहल की बुद्ध-मूर्तियाँ इनसे बहुत मिलती जुलती 
हैं। खेद है कि अमरावती शिल्प का एक बहुत बढ़ा अंश चूना 


E j बनाने के लिये प्रायः सो qu पहले फूँक दिया गया था । 


(६८. Ta जिले में ही नागाजुनकोंडा नामक स्थान में 
uae तरह od CES R E 
पछले तेर चोदद्द वर्ष से एक स्तूप के अवशेष मिल WE! 
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इस स्थान को अमरावती काल के आस-पास ही इक्ष्वाकुक्शी 
राजाओं ने बनवाया था, जिनका राज्य उस समय श्रांध्रों के wry 
दक्षिणी भारत में चल रहा था। यहाँ का मूर्ति-शिल्प उतना 
उत्कृष्ट नहीं कद्दा जा सकता जितना अमरावती का फिर भी यहाँ 
दशनीय मूर्ति-फलक निकल रहे हैं ( फलक--१४ ) । अकरा- 
वती तथा नागाजु नकोंडा की मूर्तियों और अलंकरणों में कुछ 
रोमन प्रभाव भी पाया जाता है। इम देख चुके हैं कि आंध्रों ने 
अपने दूत रोम सम्राट के यहाँ भेजे थे (६५७)। इतना ही 
नहीं, दक्षिण भारत का उस समय रोम से समुद्र द्वारा बहुत घनिष्ठ 
व्यापारिक संबंध था । अतएव. उक्त प्रभाव का कारण न 
खोजना पड़ेगा । 

O इसी काल में कार्ली, कन्हेरी ओर नासिक की गुफाएँ भी बनीं । 
इनकी कला में कोई विशेष महत्त्व नहीं । कालीं गुफा में उसके 
निर्माता आंध्र राजाओं और रानियों की मूर्तियाँ बनी हैं । 

$ ६६. ब्राह्मण धर्म में इस समय गणेश, स्कंद, सूय, शक्ति 
शिव और विष्णु की मूति-पजा भली भाँति प्रचलित हो चुकी थी । 
इन देवताओं की भिन्न भिन्न ध्यानों वाली मूर्तियाँ भी इस समय 
बनने लगी थां | सूर्य-पूजा वैदिक काल से चली आ रही थी और 


Buta में हम सूर्यःमूतियों को भी देख चुके _ हैं ( भाजा तथा 


इदगया में )। इस काल में ईरान के मग ब्राह्मणों ने भारत में 
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आकर सूर्य की एक विशेष पूजा चलाई ओर उनकी वौर-वेश की 


शप 
खड़ी हुई मूर्ति तथा मंदिर इस काल से बनने लगे । : 
Er 
६ ७०. किंतु इस कुषाण-काल वा इसके पहले की ब्राह्मण है 

धर्म की मूर्तियों तथा मंदिरों के अवशेषों के अत्यंताभाव का. 
कारण, जिसका इ'गित हम ऊपर कर चुके हैँ (६५२), 3 
^ ड af 
यह है कि कुषाणों ने तथा उनके qud ने ae धर्म के प्रति Ac 
Q 
अपने कट्टर उत्साह के कारण उनका समूल नाश कर डालाथा। | पन 


जायसवाल ने इस अत्याचार का बहुत विशद वर्णन अपने “अंध- 
कारयुगीन भारत? (de ६६--१०१ ) में किया है) जिसके 
कुछ भाव यहाँ उद्धृत करना आवश्यक है--- 

“कुषाण-काल से पहले की, ब्राह्मणनसंप्रदाय की इमारतें पूर्ण 
रूप से नष्ट हो गई हैं, पर इन्हें किसने नष्ट किया था? मेरा 
उत्तर है कि कुषाण शासन से इन्हें नष्ट कर डाला था | इसका 
उल्लेख मिलता है कि पबित्र अग्नि के जितने मंदिर थे वे सब एक 
आरंभिक कुषाण ने नष्ट कर डाले थे ओर उनके स्थान wale 


मंदिर बनाए थे x x कुषाणों के समय का वर्णन महाभारत वन- 
qd, अध्याय १८८ ओर १९० में इस प्रकार किया गया है x X 
धवे लोग देवताओं की पूजा वर्जित कर देंगे और हड्डियों को 
पूजा करेंगे । ब्राह्मणों के निवास-स्थानों, महर्षियों के आश्रम, 


fI 3 


देवस्थानों, चैत्यों ओर नागमंद्रों की जगह एडक बन जायेगे 
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sk सारी vo उन्हीं (WÄ) से अंकित हो जायगी । वह H 
देव-मंदिरों से विभूषित न रहेगी? ( भारतण्कु'भघोणम्‌ वन०, Ho | 
१९०।६५-६७ )" | li 
कितने ही पंडित उक्त अत्यंताभाव के कारण ब्राह्मण मति. | 
मंदिर-कला का विकास कुषाण-काल के बाद से मानते हैं। किंतु 
इस संबंध में ऊपर, स्थान स्थान पर, जो कुछ कहा गया है, उससे 
उन लोगों का मत मानने की कोई गु'जाइश नहीं रह जाती । 


IAL 
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नाग ( भारशिव ), वाकाटक काल 


[ १८५--३२० ई ] 

§ ७१, दूसरी शती ई० qo के अंत में, शु'ग-साम्राज्य के 

पतन पर भेलसा ( विदिशा ) में नागवंश का राज्य था, जो यादव । T 
क्षत्रिय थे। शकों के कारण देश के दुर्दिन में, अपनी स्वतंत्रता 


` की रत्ता के लिये, वे नमंदा के दक्खिन जंगलों में जा बसे । वहाँ रा 
से निकलकर ( लग० १५० fo), बघेलखंड के रास्ते मध्यदेशः | छो 
गंगा-यमुना के प्रदेश--में पहुंचकर कांतिपुरी ( मिरजापुर के पास होत 
आधुनिक कंतित ) में अपना नया राज्य स्थापित करके उन्होंने Y 
आर्यावर्त को शकाँ से मुक्त किया। फिर गंगा के अमल जल र 
से मृद्धोभिषिक्त होकर उन्होंने दस बार mada यज्ञ किए । यह WR 
वंश परम शेव था; शिवलिंग को अपने कंधे पर वहन करके उसने WR 
शिव को परितुष्ठ किया था । इसी कारण यह कुल भारशिव Tus 


कहलाने लगा | 
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६ ७२. इन नागों के समय में एक विशेष वास्तु शेली का 
जन्म gp] “वास्तु शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द हे--नगर 
शेली । इस शब्द की व्याख्या केवल इस आधार पर नहीं की जा 
सकती कि इसका संबंध नगर ( “शहर ) शब्द के साथ है। 
मत्स्य पुराण में--जिसमें २४३ e तक की, अर्थात्‌ गुप्तकाल की 
समाप्ति के पहले की हो राजनीतिक घटनाएँ उल्लिखित हैं, ga 
शेली का नाम नहीं भिलता । हाँ, “मानसार” में यह नाम अवश्य 
श्राया है ओर वह su गुप्त-काल में वा उसके बाद बना था। 
नागर शैली से जिस शैली का अभिप्राय है, जान पढ़ता है, उसका 
प्रचार नाग राजाओं ने किया था? | 
इस शेली के मंदिरों की ser विशेषता यह है कि उनमें 
काफी सादगी रहती है आर उनकी gaa चौकोर होती है जिस पर 
का शिखर भी चोकोर ही रहता है जो ऊपर की ओर क्रमशः सँकरा 
होता जाता हे । शु'ग-काल में जैसे मंदिर होते थे उन्हीं का यह 
कम-विकास है, जो शकों के बाद पुनः चल पड़ता है । ताल aq 
(ताइ ) नागों का चिह था। अतः इस शैली के अलंकरणों में 
ताइ का अभिप्राय अकसर आता है । ऐसे पूरे खंभे मिलते हैं जो 
WT के रूप d गढे गए हैं। शेष अलंकरणों में भरहुत- 
मथुरा को परंपरा विद्यमान है । 


१ जायसवाल, अंधकार ०-९० ११९. 
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§ ७३. भारशिव मूतिशैली का अभी बहुत कम अध्ययन हुआ 
है। तो भी इतना कह सकते हैं कि इसके आरंभिक उदाहरणों में न 
स्वभावतः भरहुत-मथुरा शैली की सन्निकटता है । किन्तु क्रमश; च 
इसका निजस्व विकसित होने लगता है ( फलक-१५ क )। r 
इस काल तक वास्तुशास्त्र ओर मूर्तिशास्त्र के नियम निर्धारित r 
हो चुके थे जिसमें मुख-मंडल के लिये भी एक खास asà : 
निशिचत की गई थी-यह अंडाकृति थी अर्थात्‌ शु'ग ओर र 
9) कुषाण काल के गोल मुख-मंडल के बदले अब लंबोतरे चेहरे z 
jJ बनने लगे थे, जो अशोकीय चामर-ग्राहिणी के de से मिलते s 
sed होते हैं । | त 
; § ७४. जैसा हमने ऊपर wer है, भारशिव परम शैंब थे। : 
; जिस प्रकार के शिवलिंग वे वहन करते थे उसके अनेक उदाहरण गं 
Dp नागोद राज्य के जंगलों में मिलते हैं। इनमें से प्रमुख वहाँ कौ E 
परसमनियाँ पहाडी पर भूमरा गाँव के पास घने जंगल सें है। व 
भारशिवों ने शको से imaga की मर्यादा की रक्षा करके उनकी è 
a मूर्तियों को अपना राज्य-चिह् बनाया था और सिक्कों पर अंकित द्‌ 
|; किया था। उन्दी के काल से इन नदी-देवताओं की प्रतिमाएँ | बे 
I मंदिरद्वारो के चोखटो पर बनने लगती हैं, जो मध्य काल तक q 
a | चली आती न भूमरा के मन्दिर सें भी इस प्रकार के चौखट F: 
| थे। यहाँ के एकयुख शिवलिंग पर का मुँह शांत और सुंदर है। र 
qd १०४ 
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$ ७५. इस काल की मूर्तिकला की खोज, संग्रह और 
l- नितान्त आवश्यक है । भारशिवों ने शक-सत्ता के उच्छेद 
का जो काय आरंभ किया था उसकी पूर्ति उनके उत्तराधिकारी 
वाकाटकों ने ati उन दिनों पन्ना (बु'देलखंड ) का समूचा 
'पठार, किलकिला नाम कौ नदी के कारण, किलकिला कहलाता 
था । वहाँ विंध्यशक्ति नामक, भारशिवों का एक सामंत एवं 
सेनापति रहता था । वह वाकाटक वा विंध्यक वंश काथा । घौरे 
धीरे भारशिवों की aa शक्ति उसके हाथ में चली गई ८ शासन- 
काल लग० २४८--२८४ $o ) | उसका पुत्र प्रवरसेन ( प्रथम; 
लग० २८४--३४४ go ) बढ़ा प्रतापी हुआ । अंतिम 
भारशिव सम्राट्‌ भवनाग ने अपनी इकलोती कन्या प्रवरसेन के बेटे 
गौतमीपुत्र वाकाटक से ब्याह दी और अपने दोहित्र waa को 
अपना उत्तराधिकारी माना । इस प्रकार भारशिव वंश वाकाटक 
वंश में लीन हो गया। प्रवरप्तेन ने दिग्विजय करके चार अरब- 
मेध यज्ञ किए और सम्राट्‌ पद धारण किया। शरर्यादत्ते और 
दक्षिणापथ की संस्कृति एक करके समस्त देश को भारतवर्ष नाम 
के अंतर्गत ले आने का श्रेय वाकाटक qu को dia प्रवरसेन 
का साठ वर्ष का लंबा शासन वाकाटक साम्राज्य के पूणे यौवन का 
समय है; किंतु आगे गुप्तकाल में भी उसका काफी उत्कर्ष 
रहा और वाकाटक राज्य तो लगभग ५३० $e तक चलता रहदा । 
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$ ७६. भारशिवों की भाति वाकाटक भी शेव थे। उनके 
समय में भी कितने ही शिवमंदिर बने जिनमें एकसुख ओर ag. 
ja लिंगों की स्थापना हुई । इन मंदिरों की शैली में qug. 
बिस्तार और अलंकरण आरंभ हो जाता Qa भारशिव काल के 
चौकोर शिखर में चारों ओर, कैलाश-शिखरों के व्यंजक कई पट्टे 
बढ़ा दिए जाते हैं ओर Wad के मंदिर में द्विमालय-सूचक अभि- 
प्राय पाए जाते हैं; क्योंकि पार्वती हिमालय की तनूजा हैं। इस 
प्रकार के मंदिरों के सबसे भव्य ज्ञात नमने नचना में हैं जो भूमरा 
से प्रायः तेरह चौदद मील दै। इनमें से एक agda शिव का 
है, जिसमें कौ शिवमर्ति वाकाटक काल की सर्वोत्तम कृति कही जा 
सकती है ( फलक--१५ ख )। पास zb पार्वती का भी एक मंदिर 
है जिसमें उक्त हिमालय की अभिव्यक्ति है। नचना वाले मंदिर 
sik वहाँ का चतुमुँख शिवलिंग गुप्-क्रला से बहुत मिलता जुलता 
है; मानो वह भूमरा तथा गुप्त-कला के बीच की श्रःखलाहै। 
एक वाकाटक gaga शिवलिंग खोइ नामक eq में भी है at 
भूमरा से पाँच मील दक्षिण है।यह भी बढ़ी सुन्दर मूर्ति दै 


“जिसकी तुलना गुप्तकाल को श्रोष्ठ मूर्तियों से की जा सकती है। 


किंतु यह लगभग ५ वीं. शती की कृति है अतएव इसे इम गुप्तकला 
GEY ~ 

के अंतर्गत db MAR (६ ७८)। अन्य वाकाटक-मंदिर भी 

"use, गुप्तों हौ के समय के हैं। उनमें गुपत-मंदिरों 


१०६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , 


: 


वन्छ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भारतीय मूति-कलाः 
के केवल संप्रदाय-संबंघी अंतर है । नाग-वाकाटकों के सब मंदिर, 
शैव संप्रदाय के हैं और गुप्तां के वैष्णव संप्रदाय के । किंतु, 
j- शैली के अनुसार दोनों हो गुप्तकला -के अंतर्गत हैं और यही बात 
के उस समय की बोद्ध प्रतिमाओं के संबंध में है जो वाकाटक ओर: 
टे गुप्त दोनों ही साम्राज्यों में पाई जाती हैं। 
1 j गुप-काल 
| [ ३२०-६०० go ] 
il 6 ७७. भारशिवों ने कुषाणों को जड़ उखाडने का जो काम 
it आरंभ किया था उसे उनके उत्तराधिकारी, वाकाटकों ने पूरा किया 
र्‌ / और ३सरी शती के अंत did होते कुषास तो क्या उनके उत्तरा- 
र घिकारी क्षत्रप तक निर्मूल हो गए । इस बीच साकेत-प्रयाग | 
गा प्रदेश में एक नई मह्दाशक्ति का उदय हो रह्दा था । ! 
२७५ ई० के लगभग वहाँ गुप्त नामक एक राजा था जिसके 
it diz चंद्रगुप्त ( ३३६---३४० ६० ) का विवाह लिच्छवि ( तिरहुत ). 
i के गणतंत्र शासकों की एक कन्या से हुआ । यह संबंध गुप्तवंश 
t के उत्कर्ष का एक मुख्य कारण हुआ | चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रणप्त 
i ( लग० ३४०--३८० ई० ) रणकौशल में अद्वितीय था। उसने 
1 भारतवर्ष विजय करके अश्वमेध यज्ञ किया । भारत में उसका 
| साम्राज्य स्थापित होने पर काबुल और तुखारिस्तान के कुषाणवंशी 
१०७ 
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राजा ने तथा सिंहल आदि सब भारतीय द्वीपों के राजाओं ने भी 
उसका आधिपत्य स्वीकार किया । समुद्रगुप्त जैसा बड़ा विजेता 
था वैसा ही सुशासक भी था। कला ओर संस्कृति का भी वह 
aga बढ़ा पोषक ओर उन्नायक था | वह स्वयं बीन बजाता था 
a कविता करता था । उसके दरवारी कवि हरिषेण की रचना 
उच्च कोटि की है । इसके बाद गुप्तवंश का उत्कर्ष उत्तरोत्तर 
बढ़ता गया । 
समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने पिता से भी 
अधिक समृद्ध, सुसंस्कृत ओर वैभवशाली हुआ । उसने अपने 
साम्राज्य से प्राण-दंड उठा दिया था । कालिदास संभवतः उसी | 
के समय में ये । यह काल भारत के लिये अत्यंत गौरव का था | 
| यदि हम कहें कि न तो इसके पहले देश की इतनी उन्नति हुई 
i | थी और न पुनः कभी, तो अत्युक्ति न होगी । | 
समुद्रगुप्त ने अपने दिग्विजय में वाकाटक-साम्राज्य को जीतने के | 
बाद उसके चेदि प्रांत का दक्षिणी भाग तथा महाराष्ट्र प्रांत तत्का- | 
i लौन वाकाटक सम्राट्‌ wur के पास रहने दिया था । इस प्रकार 
| छोटा हो जाने पर भी, वह साम्राज्य काफी समृद्ध था । फिर 


| (| Saa ने अपनी कन्या प्रभावती गुप्ता उक्त ved. के पौत्र 
| द्वितीय BAT से ब्याह दी । इस प्रकार गुप्त और वाकाटक 
साम्राज्य स्नेह-*रखलित हो गए । जिस समय उत्तर भारत मैं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतीय मृतिः कला 


D विक्रमादित्य का सुराज्य था उसी समय वाकाटक्र-राज्य पर 
अपने पति की मृत्यु के कारण, अपने नाबालिग बेटे के अभिभावक 


के रूप में प्रभावती गुप्ता राज्य कर रही थी।इस प्रकार gies. 


तिक दृष्टि से गुप्त-प्रभाव वाकाटक राज्य पर भी व्याप्त था । 

चंद्रगुप्त के पुत्र SAMA ( ४१५-४५५ $e ) ने चालीस 
वर्ष राज्य किया | इस समय भी भारत में वही अद्वितीय शांति, 
समृद्धि और संस्कृति विद्यमान थी । कुमारगुप्त ने नालंदा में एक 
महाबिहार की स्थापना की जो आगे चलकर वहाँ के महान्‌ विश्‍व- 
विद्यालय के रूप में परिणत हुआ । 

किंतु इस सुख-शांति में उत्तर-पच्छिमी सीमांत पर qui के 
खूनी बादल घिर रहे थे । कुमारगुप्त के पुत्र ओर उत्तराधिकारी 
सम्राट्‌ स्कंद्गुप्त ( ४५५--४६७ do ) के समय में यह प्रलय- 


घटा daa तक छा गई । किंतु स्कंद ने इस दुदिन से देशकी 
रक्षा की । स्कंद के बाद गुप्तवंश का प्रताप-सू्यं ढलने WTU 


५२८६० में उसका स्थान “जनता के नेता? सुप्रसिद्ध यशोधम्म ने. 
लिया और देश से हूणों का कंटक पूरण रूप से निकाल फेंका । 

६ ७८. गुप्तो का कलाग्रेम ओर. उत्कृष्ट रुचि उनके युग की 
प्रत्येक कृति से टपकती है। गुप्तकालीन कला का उत्कर्ष Jd- 
साम्राज्य के निःशेष हो जाने पर भी लगभग सौ वर्ष तक बना रहा । 
अर्थात्‌ जहाँ तक कला का संबंध है, ३२० ६० से ६०० ई० तक. 


tet. 
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geri गिना जाता है । यद्यपि गुप्त मूर्तिका वाकाटक मूर्तिकला 
की ही परंपरा में है किंतु गुप्त इतने सुसंस्कृत थे ओर उनकी कला. 
भिरुचि इतनी सक्रिय थी कि उस काल की समूची कलाकृति पर, 
चाहे वह युप्त-साम्राज्य में रहो हो चाहे वाकाटक-साम्राज्य में, 
गुप्त-प्रभाव मानना पढ़ता दै ओर इसी कारण उस काल को 
| आरत ही नहीं द्वीपस्थ भारत तक की, मूर्तिकला गुप्तकला कही 


जाती है । 
+ ९ 
§ ७९. सोंदर्य क्या हे और अपनी कृति में उसकी अभिव्यक्ति 


कैसे करनी चाहिए, इसके तत्व को गुप्तकालीन मूर्तिकार qu 
रूप से जानते थे। जैसे कुशल रसोइया gel wi के--तीते 


और कड़वे तक के--स्वादु से स्वादु व्यंजन बनाता है, जो 
= आपको, एक-से-एक बढ़कर होते हैं, उसी प्रकार ये कलाकार 
भी समस्त रसों की सवांगीण अभिव्यक्ति करने में qu रूप से 
कृतकार्यं हुए हैं । 


उनकी कला में एक साथ भावृकता ओर आध्यात्मिकता है; 
wife और रमणीयता है । संस्कृत के सुप्रसिद्ध स्तोत्र जगद्धर- 
इत 'स्तृति-कुसुमांजलि? का यह पद्यांश--“आओजस्वी, मधुरः, प्रसाद- 
'विशद:१--उन कलाकारों की कृतियों पर सर्वथा लागु होता है । 

अलंकरणों का कम से कम प्रयोग करके इन कलाकारों ने उसे 
सार्थक किया है। अलंकरण का वास्तविक उद्देश्य यह दै कि 


११० 
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eft में जो कमी रह गई हो उसे पूरा कर दे, E 
हो; आगे ओर कुछ करने को न रद्द जाय | यदि इसके विपरीत 
अलंकरणं की अधिकता होती है तो साधनन रहकर वे ही साध्य 


१ बन जाते E, फलतः कृति के ओज ओर सजीवता की अभिव्यक्ति नहीं 
गे हो पाती । अलंकरणों की भूलसुलेया में sama आँख भी अपने 
i लक्ष्य को नहीं देख पातीं । 


८०. खेद है कि अभी तक कोई uH का गुप्तकालीन 
| मंदिर वा उसका अवशेष नहीं पाया गया । बंबई प्रांत के अइद्दोल 
में कई गुप्त मंदिर खड़े हें किंतु उन्हें इम इस काल के आदश 
नमूने नहीं कह सकते । एरण ( जिला सागर ) में समुद्रगुप्त 
की सम्राज्ञी के बनवाए विष्णुमंदिर में इनसे अधिक प्रसाद और 
विशदता दै । अजंता की उन्नीसवी गुफा का द्वार अवश्य 
गुफा-मंदिरों के सामने का सर्वोकृष्ट उदाहरण है। किंतु यह उस 
वास्तु से संबंध रखता है जिसका मूल छाजनदार कुटियाँ हैं; फिर भी 
इसके dat, gost ओर बुद्ध तथा अन्य मूर्तियों से weed दरों 
sik ताको से उस काल के बढ़िया से बढ़िया मंदिर-स्थापत्य का 
कुछ अनुमान किया जा सकता हेश दरों की मूर्तियों में सपत्नीक 
नागराज की प्रतिमा बढी उत्कृष्ट है। नागराज एक राजा की 
आकृति के हैं । उनके ऊपर के सप्तफण से उनका नागत्व ज्ञात होता 
है। वे गंभीर भक्ति-भात्रना में निमग्न हैं और उनके बाई' ओर बेठी 
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उनकी भोली अधोंगिनी उनकी इस भक्ति-मग्नता के साथ अपने आ 
मन को एकतान ` किए हुए बनाई गई है। दहिने qud की fü: 
चामरग्रादिणी इस जोड़ी को हार्दिक एकता पर मुग्ध खड़ी है । 


4$ ८१. इस काल की कई मुख्य बुद्द-मुर्तियाँ ये à— ऐस 
१--सारनाथ की बुद्ध-मू्ति--इस पद्मासनासीन प्रतिमा की भवि 
हस्तमुद्रा धमेचक्रःपरव्तन की है । इसके स्वभाव से ही उत्फुल्ल | दिर 
मुख-मंडल पर अपूर्व शांति, प्रभा, कोमलता ओर गंभीरता है । sal 


अंग-प्रत्यंग में काफी सौकुमार्य होते हुए भी ऐदिकता छू नहीं गई 
हे--'मनहु सांत रस धरे सरीरा? ( फलक--१८ ) । 
२--मथुरा की खड़ी हुई बुद्ध-पूति--इस मूर्ति के सुखमंडल | बनः 
पर भी शांति, करुणा ओर आध्यात्मिक आव का अप्व | CU 
“सम्मिश्रण है, साथ ही एक स्वाभाविक स्मित भौ है। भगवान्‌ | 
निष्कंप प्रदीप को भाँति खड़े हैं, रितु उस ठवन में कहीं से M 
जकडबंदी नहीं है। उनके qu के सलों की रेखाएँ बड़ी कलापूर्ण तमः 
हैं ( फलक--१९ )। Ra 
३--ताम्र को वुद्ध-मूति; खड़ी हुई--सुलतानगंज ( जिला 
भागलपुर ) में प्राप्त ओर अब बरमिंघम म्यूजियम ( sas ya पाई 
i प्रदर्शित । यह मूर्ति साहे सात फुट ऊँची दे । समुद्र ळी तरह | s 


i महान्‌, गंभीर, ओर परिपूणे एक लोकोत्तर पुरुष प्रतिष्ठित दै वेगो 
lu जिसका great हा : sem की भाहि 

FR एक ग्र की भाँति कुछ | Um 
Hn ११२ ८ 
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आगे बढ़ा हुआ है । सुखमंडल पर अपूर्व शांति, करुणा ak 
दिव्यता बिराज रद्दी है । 

इन तीन मूर्तियों को हम सर्वश्रेष्ठ बुद्ध-पूर्ति कह सकते E. 
ऐसा जान पढ़ता है कि इनके बनानेवालों ने अपनी सारी 
भक्ति-भावना को प्रत्यक्ष कर दिखाया है । ऐसा अलौकिक 
दिव्य दर्शन कराकर उन शिल्पियों ने मानवता को कितना कहा 2 र 
उठा दिया 2 | Ud 

§ ८२. ब्राह्मण wd की मूर्तियों में कुछ प्रधान afar ये हें 

१--भेलसा के पास उदयगिरि में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 
| बनवाए हुए गुप्त-मंदिरों के बाहर पृथिवी का उद्धार करते हुए 


| । वपुष्मान्‌ वाराह । चंद्रगुप्त विक्रमादित्यः ने अपनी भौजाई Za 


|e is 2 
।स्वामिनी का शकों से उद्धार किया था । इस सूतिं में उस उद्धारक 


॥ तेज sit वीर्य की स्पष्ट झलक दिखाई देती है । भगवान्‌ ने 


तमक कर्‌ पाताल-मग्न एथिवी को सहसा आर बिना आयास, 
फूल की तरह अपने दाढ़ों पर उठा लिया है और S2 हुए खड़े हैं। 
२--गोवर्धनधारी कृष्ण--यद्द मूर्ति काशी के एक दीले में 
पाई गई थी; अब सारनाथ, बनारस, के संग्रहालय में रखी है । 
इसमें भी कृष्ण का अंकन बड़ा उदात्त और ओजपूर्ण हुआ है । 


वे गोवर्धन पर्वत को सहज E:] “कंदुक-इव' धारण किए, तने हुए, 


हदता से खड़े हैं। 
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३--देवगढ़ ( ललितपुर, जिला झाँसी ) में एक युप्त-मंदिर का 
अवशेष है। इसकी बाहरी दीवारों पर तीन सुंदर दृश्य अंकित 
हैं। एक ओर शेषशायी विष्णु हैं जिनके नाभि-कमल पर ब्रह्मा 
स्थित हैं। लक्ष्मी चरण चाप रही हैं । ऊपर आकाश से 
कार्तिकेय, इंद्र, शिव, पार्वती इत्यादि दर्शन कर रहे हैं । लक्ष्मी के | कार्ति 
पास हौ एक ओर योगी के रूप में पुनः शिव खडे हुए हैं । वे भक्ति: | केन! 
भावना में निमग्न हैं । उनकी यह मूर्ति दर्शनीय 21 नीचे वीर वेश | गुप्त 
में पाँच पुरुष बने हैं जिनके अंगों में काफी गति ओर स्फूति है। | प्रायः 
एक qui A एक at बनी हुई है। ये gat विष्णु के पार्षद | है।' 


ध्यान 


ax 


वा मूर्तिमान्‌ आयुध हो सकते हे । ( फलक--१७ ) । दूसरी आर fafa 
नर-नारायण को तपस्या है, इसमें तपोवन के बातावरण को बढ़िया 


अभिव्यक्ति हुई है । तपस्वी लोकोत्तर पुरुष जान पढ़ते हैं। 
इसी प्रकार तीसरी ओर के शिलापट्ट पर wig a का दृश्य अंकित 
है। इन सभी दृश्यों में इतनी भावना, सजीवता और रमणीयता 

i है कि देखनेवाला मुग्ध हो जाता हे । खेद 2 कि यह अपूर्व | 
bu मूर्ति-मंडल खुले आकाश के नीचे प्रकृति की दया पर छोड़ दिया 
गया है । पुरातत्व विभाग का यह कर्तव्य है कि इसके ऊपर छाया 
का प्रबंध करे | 


४--सूर्य मूर्त, कोशांबी--यह मूर्ति भी बढ़ी भव्य रौर 
सुंदर हे । अभी तक इसकी ओर कला-कोविदां का विशेष 
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ध्यान नहीं गया है । यह भी खुले हुए स्थान में बरबाद 


à रही है । 


५--कात्तिकेय, कलाभवन ( काशी )--गु्त-काल में स्वामि- 
कात्तिक की आराधना विशेष रूप से प्रचलित थी । गुपत-सम्राटों 
के नाम भी अकसर स्वामिकात्तिक-वाची होते थे, जैसे--कुमार- 
गुप्त वा स्कंद्गुप्त | अतएव स्वाभिकातिंक की गुप्तकालीन मृतिंयाँ 
प्रायः मिलती हैं । यह मृति उनमें का एक अद्वितीय उदाहरण 
है। इतना ही नहीं, युप्तकालीन सभी मूर्तियों में इसका एक 
बिशिष्ट स्थान है । 


स्वाभिकात्तिक देवताओं की सेना के प्रमुख हैं और बाल- 
ब्रह्मचारी हैं। अतएव, उनमें जो bd, पौरुष, ' उत्साह और 
निरिचिंतता विद्यमान है, उसे इसके निर्म्माता ने बढी सफलता 
से प्रस्फुटित किया 2a सतेन सुखमंडल, प्रशस्त और उन्नत 
qq, पीवर भुजदंड, दहने हाथ से शक्ति का RIME धारण 
सेनापतित्व के सर्वथा अनुरूप है । वढ अपने वाहन मयूर पर स्थित 
हैं जिसे देखकर कालिदास के इस चरण की याद आ जाती 
दै-मयूरपृषठाश्रयिणं कुमारम्‌ । मयूर का पिच्छ wid की ओर 
उठा हुआ है.जो कात्तिकेय की मूर्ति के प्रभामण्डल का काम देता 
है ( फलक--१ ६ ) । 
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कुमारगुप्त प्रथम ( ४१५-४५५ i.) की स्वरोसुद्राओं पर 
कार्तिकेय की मूर्ति है जो इससे बहुत मिलती जुलती है, फलत; 
इसका निर्माण-काल भी वही जान पड़ता है। 

६--पहाडपुर ( जिला राजशाही, बंगाल ) में कृष्णलीला 
की अनेक मूर्तियाँ निकली हैं जो सभी एंक समान सुंदर और 
सजीव हैं । राधा कृष्ण का प्रेमालाप तथा घेनुक-वध इनमें के दो 
विशिष्ट उदाहरण कहे जा सकते हैं । 

७--भरतपुर राज्य के रूपवास नामक स्थान सें चार 
बृहृत्काय मृतियाँ दै जिनमें एक बलदेव की है जो ऊँचाई में सत्ताईस 
फुट से भी अधिक है | इसके मस्तक पर नाग के फण बने हुए 
हैं। दूसरी aft लक्ष्मीनारायण की है जो नौ फुट से ऊपर है। 
शेष दो मृर्तियाँ बलदेव की पत्नी रेवती ठकुरानी तथा दुधिष्टिर के 
मस्तक पर खड़े हुए नारायण की हैं । अपनी ऊँचाई के कारण 
तो ये SERI ri ही, इनमें गुप्तकला की सब अश्रेष्ठताएँ भी 
विद्यमान हैं । 


८--सारनाथ ( बनारस ) के संग्रहालय में लोकेख़र शिव | 


का एक मस्तक हे जिसके जटाजूट का बंध बिलकुल उस प्रकार का 
है जैसा चीन और जापान की- भारत से प्रभावित-मूर्तियों पर 
पाया जाता है| इसकी नासाग्रदृष्टि तथा प्रसन्न-वद्न दर्शनीय है 
( फलक--२० क )। 
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3 ६ ८३. गुप्तकाल में बढ़ी सुंदर नकाशीदार PF और टालियाँ 
भी बनती थीं।या तो ये साँचे से ढाली जाती थीं और फिर 
= औजार से मठारी जाती थीं या पकाने के पहले गीली अवस्था में 
कर ही औजारों से इनपर age तराशी जाती थीं और तव सुखाकर ये 
à पकाई जाती ati इसी प्रकार खंभे के परगहे और खंभे तथा i 
अन्य इमारती साज भी बना लिये जाते थे । सारनाथ की खुदाई र 
E में इस प्रकार का एक पंचरत्न-स्तूप निकला था। उसमें बड़ी दी 
uc सुंदर जालियाँ, फुल्ल कमल आर खंभे बने हुए थे | खेद है कि 
- समुचित रक्षा का प्रबंध न द्वोने से इसे नोने ने समाप्तप्राय कर 
3 j mre : | 
| " उस काल में बढ़ी बढी मण्पूर्तियाँ और पकाई मिट्टी के फलक t 
a भी बनते थे जिनका सोंदय और सजीवता पत्थर वा धातु की मूर्तियों i 
a | से भी इक्कीस दै । पकाई मिट्टी की मुहरों की बढ़ी अच्छी अच्छी : 
| छाप भी quor की एक विशेषता है | चूने-मशाले की बनी | 
शिव | हुई मूर्तियों के संबंध में भी ad बात लागू होती है। राजगृह के " 
g | भनियार-मठ की नागिनी-मूर्ति शेषोक्त शिल्प का see 4 
वर | RUW दै । यह ऊपर से नीचे तक अत्यंत सुंदर है । 
E | § ८४. मौर्य-काल के बाद विशालकाय लाठों की परम्परा 


f हो गई थी। किंतु स्कंदगुप्त ने अपनी विज्ञय के बाद उसी d | 
भ्रकार का एक विशालकाय लाठ खड़ा किया जो काशी के पास, 


११७ 


0 050. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


anata मूर्ति-कला 


सैदपुर कस्बे के निकट, भितरी गाँव में है । रोमन लिपि की कृपा | 


से इस गाँव का नाम आज स्कूल-कालेजों में 'मिठारी? बोला जा 
रहा है sh यही रूप हिंदी की इतिद्दास-पुस्तकों तक में चल 
रहा है । यशोधर्मा ने भी हूणों का उच्छेद करने पर।ऐसे दो 
स्तंभ यनवाए जो आज मंद्सोर ( ग्वालियर राज्य ) में धराशायी हैं। 

किंतु सबसे श्राइचर्यजनक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ढलवाया 
लोहे का लाठ है जिसे आज “दिल्ली की किल्ली? कहते हैं। यह 
इस समय दिल्ली से कुछ मील दूर कुतुब मीनार के बिलकुल पास 
महरोली ग्राम में खढ़ा हे । इसके ऊपर उसी लोहे में परगहा है। 
अशोकीय परगहों से इनमें कई साज अधिक हैं । सबसे ऊपर चौकी 


पर पहले संभवतः गरुड़ की मूर्ति थी । संपूर्ण लाठ की 


"ऊँचाई २३/८” है।इस लाठ की ढलाई तो बढ़ी उत्कृष्ट है 


हौ; सबसे महत्व की बात यह हे कि इसका लोहा बिना मुरचे का 
है । कोई पौने सोलह सौ बरस से यह दिन-रात खुले सें खड़ा है 
किंतु इस पर कहो मुरचे की परछाई' तुक नहीं पढ़ी है । इस प्रकार 
के लोहे का इतना बढ़ा और इतना कलापूणं ढलाव अब तक कहीं 
नहीं हुआ ।* 

ae गुप्ता के स्वण-सिक्कै भी मृति-कला के sae 
उदाहरण हैं--चंद्रयुप्त के उसकी लिच्छवि रानी कुमारदेवी के 
SIS समुद्रगुप्त के' बीन बजाते हुए एवं आइवमेधिक, चंद्रगुप्त 
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विक्रमादित्य के सिंह का आखेट करते हुए, कुमारगुप्त के घोड़े पर 


सवार तथा स्वामिकात्तिक वाले सिक्कों पर कौ आकृतियाँ बहुत दी 
सजीव एवं कलापूर्ण हैं । 


पूर्वे सध्य-काल 
[ ६०० से ९०० $e ] 


$45, गुप्त-साम्राज्य के साथ हमारे जीवन की स्कूर्ति का 
अंत हो गया । यशोधर्मा ने अपना कोई राज्य नहीं स्थापित 
किया | उसके बाद देश भर में जो राजवंश हुए उनमें बहुत जल्दी 
| परिवर्तन होते मए ओर राज्यलक्ष्मी अपने चंचला नाम को 
पूर्ण रूप से सिद्ध करती रही । जिन dai का उत्कर्ष स्थायी gat 
वा जिन्होंने बढ़े साम्राज्य बनाए वे भी कोई ऐसा दाय न छोड़ गए 
जिसका हम लाभ उठा सकते । सारें मध्ययुग में केवल कन्नोज के 
हर्षवर्धन ( ६३०--६४७ ई० ) का व्यक्तित्व ऐसा है जो इस काल 
के अंधकार में एक जगमगाते नक्षत्र के समान Qa वह बढ़ा योग्य 
और न्यायी शासक तथा संस्कृति का संरक्षक था । स्वयं 
नाटककार था । कादंबरीकार बाण उसी के आश्रय में था। 
उसके बाद गुणी कलाकार बिलकुल निराश्रित हो 2 ये । उसी 
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के समय में पहले पहल चीन ओर भारत के बीच तिब्बत के रास्ते 
आना-जाना शुरू हुआ । प्रसिद्ध चीनी यात्री ama उसी 
के समय में भारत आया । 

उक्त कारणों से यहाँ से हम राजनैतिक इतिहास देना su. 
इयक नहीं समभते | 

$ ८७. पूर्व मध्यकाल में यद्यपि गुप्तकला की अनेक 
विशेषताएँ विद्यमान रहती हैं किंतु इसका सबसे बढ़ा निजस्व ag 
है कि इसमें घटनाओं के बड़े बढ़े दृश्य अंकित किए जाते हैं। 
जैसे--गंगावतरण के लिये भगीरथ की तपस्या, दुर्गा-महिषासुर- 
| युद्ध, रावण का कैलास-उत्तोलन, शिव का त्रिपुर-दाह इत्यादि । 
| इन cat में काफी गति और अभिनय पाया जाता है । इस 
| 


कारण कुछ मर्मशों के मत से भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ काल 
यही है । 

८८, इस काल को मूर्तिकला के ger तीन केंद्र माने जा 
सकते हैं, जिनका वर्णन हम नीचे देते है-- 


क--वेरूल में ( जिसे आजकल एलोरा कहते हैं ) पहाड़ काट 
कर बनाए गए मंदिर । यह स्थान निजाम राज्य में है। 
निजाम-रेलवे के औरंगाबाद स्टेशन से यह सोलह मौल 
पर है । स्टेशन से पक्की सड़क बनी हुई है और मोटरे 
मिलती हैं | यहाँ एक पूरी की पूरी que? काटकर मंदिरों 
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में परिवर्तित कर दी गई है। उनमें कहां चूने-मसाले वा 
कौल-काँटे का नाम नहीं है । मंदिरों की संख्या 
पचीस-तीस से अधिक है। ब्राह्मण मंदिरों के अतिरिक्‍त 
बोद्ध एवं जैन मंदिर भी हैं । इनका समय ८वीं शती है । 
इनमें से कैलास नामक ब्राह्मण मंदिर सबसे विशाल ओर 
सुंदर है । इसके सभी भाग निर्दोष तथा कलापूर्ण da 
अपनी जगह पर Fe तनकर खड़ा है एवं आस पास 


के पहाड़ों से, चारों ओर फैले हुए ( लगभग ठाई 


सो फुट गहरे ओर डेढ़ सौ फुट ale) विशाल अवकाश 
द्वारा असंबद्ध है । उक्त विस्तृत आँगन में, जो प्रकृति 
की नहीं, मनुष्य की कृति है, पहुँचकर दर्शक आइचय से 
विज'भित रह जाता है । इसी आँगन में यह fada 
मंदिर हे जिसकी लंबाई कोई एक सौ बयालीस फुट, 
चौड़ाई ama फुट और ऊँचाई लगभग सो फुट है 
जिसमें उत्कृष्ट द्वार, झरोखे, सीढ़ियाँ तथा सुंदर खंभों 
की पंक्तियाँ बनी हुई हैं । इनके लिये पहाड की जो 
जगह खोखली की गई है उससे बढ़कर मनुष्य के धेय 
परिश्रम और लगन के बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। 
मसाले sik उपकरण जुटाकर बढी से बड़ी इमारत 
खड़ी करने की कल्पना तो इम कर सकते हैं किंतु य 
काम कैसे बना होगा इसे सोचते ही छक्के छूट जाते &1 
गुफाएँ काटना भी ताहश कठिन नहीं जितना कि एक 
पहाड़ में, बिना किसी लगाव के, F | 
इमारत को aus डालना । कैसा विलक्षण काम है | 
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इसी से मिले हुए, खंभों की नियमित पंक्तियों पर mga 
तीन सुंदर प्रतिमा-मंडप हैं। इनमें बयालीस पौराणिक 
दृश्य उत्कीण हैं। रावण केलास को उठा रद्द है, 
भयत्रस्त पावती शिव के विशाल भुजदंड का अवलंब ले 
रही हैं । उनकी सखियाँ भाग रही हैं किंतु भगवान्‌ 
शिव श्रटलःअचल हैं ओर अपने चरण से केलास को 
दबाकर रावण का श्रम निरर्थक कर रहे हैं । मंदिर 
के बाहरी अंश के एक कोने में त्रिपुर-दाह का बढ़ा 
जोरदार अंकन है । 


यहाँ के अन्य मंदिरों में नुसिहावतार का दृश्य, भैरव 
की ओजपूर्ण मूर्ति, इंद्र-इंद्राणी की fuut, शिव-पार्वती 
का विवाह तथा मार्कंडेय का उद्धार आदि बड़ी संदर 
विशाल, wag ओर सजीव कृतियों हैं । कैलास-मंदिर 
में एक पत्थर से तराशा एक बड़ा दीपस्तंभ भी है। 
कैलास का निर्माण राष्ट्रकूट ( राठोर ) राजा कृष्ण 
( लग० ७६०-७७५ go ) ने कराया था i 


ख--इस काल के दूसरे प्रमुख मूति-केंद्र एलिफ'टा के gu 
मंदिर हैं। यह स्थान बंबई से प्रायः छुः मील दूर 
एक टापू में है, जिसका वास्तविक नाम धारापुरी 
दै । इस द्वीप में दो बड़े-बड़े पर्वत हैं जिनके ऊपरी 
भाग को काट काटकर ये मंदिर बनाए गए हैं। 
इन मंदिरों की कई पूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं। एक तो महेश्‍वर की प्रकांड त्रिमूर्ति जिसके 
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सुख-मंडलों पर बड़ी प्रशांत गंभीरता है; विशाल जटाजूटः 


सुंदर मुकुट का काम दे रहे हैं। बालों की Ieee az 
ओर आभूषण बड़े ही सुंदर बने हैं। इस मूर्ति में तथा 
इस काल को अन्य मूर्तियों में नीचे के ओठको बहुत 
मोटा ऑर निकला हुआ बनाया है। यहाँ की दूसरी 
मूर्ति शिवतांडव की दै । यह मूर्ति बहुत कुछ खंडित 
हो जाने पर भी भावमरन नृत्य की सुंदर निदर्शक 
दे । यहाँ की योगिराज शिव की मूर्त भी, जिसमै वे अपने 
नाम “स्थाणु? को ure कर रहे हैं, बढ़ी ही गंभीर और 
भव्य है । “यथा दीपो निवातस्थः? की इसे हम सर्वोत्तम 
अभिव्यक्ति मानते हैं। यहाँ शिव-पार्वती-विवाह का 
cup भी है।यह deg से भी सु'दर है। पार्वती 
के आत्मसमर्पण का भाव ओर शिव का उन्हें सादर 
ग्रहण करना दिखाने में मूर्तिकार qup सफल हुआ है। 
घारापुरी का रचना-काल भी ८वीं शती है। 


ग--इस काल के तीसरे मुख्य केंद्र दक्षिण d कांची के सामने 


ससुद्रतट पर मामल्लपुरम्‌ में एक-एक चद्टान से काटे 
हुए विशाल मंदिर हैं जिन्हें 'रथ' कहते हें । ये संसार की 
अद्भुत वस्तुओं में गिने जाते हैं । इनकी 1 
छाजनदार वास्तु की है ओर इनका एक समूह, जिसमें ऐसे 
सात मंदिर हैं, रुप्तरथम्‌ कहा जाता है | इन मंदिरों को 
पल्लव राजा महेंद्र वर्मा प्रथम (लग० ६००--६२५ ई०) 
आर उसके पुत्र नरसिंह वमी,( लग० ६२५--६५० $o ) 
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ने बनवाया था। इनमें के आदि-वाराह-रथ नामक 
मंदिर में महेंद्र वर्मा ओर उसकी रानियों की तुल्य-कालीन 
प्रतिमाएँ तथा धर्मराज-रथ नामक मंदिर में नरसिंह qui 
की समकालीन मूर्ति बनी हुई है | महिष-संडपस्‌ नामक 
मंदिर में शेषशायी विष्णु की मूर्ति, जिसमें एक ओर उन 
पर आक्रमण करते हुए मधुकैटभ भी दिखाए गए d, 
दर्शनीय है । वहीं पर दुर्गा की महिषासुर से युद्ध 
करती हुई, अनेक-योद्धा-संकुल मूर्ति दे जिसमें बडी गति 
ओर सजीवता है i 


किंतु maaga की सबसे आइचर्यजनक मूर्ति 
भगीरथ की तपस्या का exu है । यह मूर्ति एक विशाल 
खढी चट्टान पर, Nagas फुट लंबी और तैंतालीस 
फुट चोड़ी है, काटी गई 21 अस्थिमात्र अवशिष्ट 
भगीरथ गंगा को भूतल पर ले आने के लिये तपस्या में 
निमग्न हैं उनके साथ सारा दिव्य ओर पार्थिव जगत्‌, 
यहाँतक कि पशु भो उसी तपस्या में निमग्न हैं। 
कितना प्रभावोत्पाद्क दृश्य है | इसके एक एक अंश 
इतने असली ओर भावपूर्ण बनाए गए हैं कि देखने से 
तृप्ति नहीं होती | 


अशोक के पुराने मंदिर के अवशेष पर, 
बुद्धगया के मंदिर का प्रारंभिक रूप इसी समय बना 


जो कई बार मरम्मत होते होते अपने वर्तमान रूप 
को पहुँचा है । 
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$८६. इस काल की फुटकर पूर्तियाँ mug बहुत कम 


मिलती हैं । बंबई के परेल नामक भाग में, म्युनिसिपैलिटी की एक. 


नई सड़क बनाते हुए, १९३१ में मजदूरों को जोगिया रंग के पत्थर 
की एक विशाल शिवधूरति मिली जो बारह फुट ऊँची और लगभग 


छः फुट चोड़ी है । यह मूर्ति अनोखी है; इसमें सात शिव-मूर्तियां 


का समूह है, जो मध्य के सबसे नीचेवाले शिवरूपी तने से 
शाखाओं की भाँति निकली हुई हैं। इन मूर्तियों की मुख-मुद्रा 
बढी शांत, भव्य ओर गंभीर है | इनके नीचे दो sang मूर्तियाँ 
हैं जो संभवतः इसी परिवार की थीं और उनके भी- नौचे मूल शिव 
के चरणों कौ सतह में दो संगीतक हैं जो शिवकीतेन में मस्त हैं । 
इनमें का भी एक अधवना है। ऐसा शिव-समह ओर नहीं पाया 
गया ( फलक--२१ )। 

$&e, गुप्तकाल में भारतीय राज्य बोनियो द्वीप के पूर्वी छोर 
तक पहुँच गया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में gadar 
अथवा यवभूमि ( -सुमात्रा-जावा ) में शेलेंद्र बंश का राज्य j 


, हुआ जो शीघ्र एक साम्राज्य बन गया । उसकी राजधानी श्रीविजय 


( आजकल का पालेंबांग ) थी। यों तो सारे द्वीपस्थ भारत में 
त्राह्मण-बोद्ध संप्रदायों के अनेकानेक मंदिर और मूर्तियाँ विद्यमान 
हैं और यही बात स्थलीय बृहत्तर भारत के बारे में भी है, जिसके. 
अंतर्गत एशिया का अधिकांश आ जाता है; किंतु इस प्रकार की 
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मूर्ति एवं मंदिरों में जो सौंदर्य उक्त शेलेंद्र वंश के बनवाए जावा 
के बोरोबुदुर नामक स्थान के अनोखे मंदिरों में है वह अन्यत्र नहीं। 
ये मंदिर इसी काल की cdi शती के बने हुए हैं। sup 
ने इन्हें पत्थर में तराशे हुए महाकाव्य कहा है। इनमें जातकों 
आर भगवान्‌ बुद्ध की जीवनी के अनेक दृश्य बने हुए हैं । शिल्प की 
दृष्टि से इनमें यह विशेषता है कि एक दृश्य के लिये पत्थर के कई- 
कई टुकड़ों का उपयोग हुआ है जिनमें मूर्ति के अलग अलग अंश 
ऐसे ठीक ठीक काटे गए हैं कि जुद्दा देने पर उनमें वाल भर का 
भी अंतर नहीं रह जाता ; कला को दृष्टि से इनमें शांति ओर आध्या- 
'त्मिकता का जो सोदर्य है वह भी अनुपम 2 । 

दक्षिण भारत में नटराज की प्रसिद्ध मृर्तियाँ इसी काल से बनने 


< 


लगीं ( देखिए $ १०६ ) 1 


O E 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चौथा अध्याय 
उचर-मध्यकाल 
[ ९००--१३० ० $e ] 


१६१. o शती के आरम्म के साथ मध्यकाल का 
| उत्तरार्थं चलता हे । इसका संबंध उन राजवंशों से 2 जिनमें से 
कितने ही अब भी विद्यमान हैं, जेपे--चंदेल, परमार और { 
राठौर ( राष्ट्रकूट ) इत्यादि । 

यह वह समय है जब हमारे कलाकारों की कल्पना अपनी 
प्रोढ़ावस्था दो पार करके बुढ़ापे में प्रविष्ट हो gü थी। फलतः 
इस काल के मृति एवं मंदिर निर्माता कलाकार न रहकर शिल्पी मात्र | 
रह गए थे । अर्थात्‌ उनका हृदय नहीं, मस्तिष्क काम कर TI 


था--वे कोई नई उपज न कर सकते थे। अतएव, गुप्तकाल की 
इछ विशेषताओं का रूढ़ियों के रूप में पालन करते हुए अति 
अलंकृत शैली चाळू करना ही उनकी मुख्य नवीनता रह गई थी। 
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फलतः यह मृति एवं वास्तु कला के diqu का नहीं, चमत्कार का 


युग था । इनकी कृतियों में कला नहीं, कलाभास R | 

मंदिरों के आवरण में बनाई जानेवाली मूर्तियों का ag 
उद्देश्य कि वे देवताओं के आवास ( सुमेर, कैलास आदि «di ) 
को सूचित करें, अब लपत हो जाता है। अब वे मंदिर की आलं. 
कारिक तरहों की सामग्री बन गई हैं। अव स्तंभो, घुड़ियों, परगहं 
तथा quai पर अधिक से अधिक मतिंयों अलंकरण के उद्देश्य से 


बनाई जाने लगीं, अर्थात्‌ गुप्त-काल के मंदिरों में वा आरंभिक 


मध्यकाल तक के मंदिरों में जो मर्तियाँ वास्तु की विशदता को न 


famed हुए स्थान-विशेष में खास अभिप्राय से बनाई जाती थीं 
अब वे अलंडरण के लिये sal जाने लगीं । 

CES काल की मूर्तिकला का रसास्वाद्न करने के लिये इसका 
अन्य कालों की रचनाओं से तुलनात्मक अवलोकन न करना 
चाहिए । ये मूर्तियाँ स्वतः देखी जायँ तो निस्संदेह अपने चम- 
त्कार से, दर्शक पर बडा प्रभाव डालती हैं । 

$६२. मूति-वास्तु कलाओं की दृष्टि से उत्तर-मध्य कालीन 
भारतको हम मोटे तौर पर छः deat में बॉट सकते हैं-- 
१--उडोसा मंडल, जिसके मुख्य मंदिर भुवनेश्‍वर, कोणार्क और 
पुरी में $i २--बंगाल-बिद्दार मंडल, जहाँ की मूर्तियां पाल- 


वंश की संरक्षकता में बनी हें । इनमें की अधिकांश महायानीयः 
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बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं और प्रायः सभी गया के काले पत्पर 
की बनी हैं। ३--बु देलखंड मंडल, (जहाँ उस समय चदेलों 
का राज्य था; ) इसके मुख्य उदाहरण खजुराहो à मंदिर हैं। 
४--मध्य भारत मंडल, gud: मालवा के मंदिर, जो धारानगरी के 
परमारों के बनवाए हुए हैं ( जिस uga में प्रसिद्ध भोज उत्पन्न 
हुआ था ), इसके अंतर्गत हैं। मध्य भारत के कलबुरियों ने भी बढे 
बड़े भव्य मंदिर बनवाए। ५--शुजरात-राजस्थान मंडल, जिसमें 
मुख्यतः गुजरात के सोलंकी और अजमेर के चौहानों के बनवाए 
हुए वा उनकी Barge में बने हुए मंदिर Eq ६-_तामिल 
मंडल, अर्थात्‌ जिका संबंध चोल तथा dana राजवंशो की मृति 
| वास्तु कला से है और जिसके अंतर्गत उस युग के du 
भारत के बढे बड़े संदिर Pa इस काल की मूर्तिकला मंदिर कला 
कौ इतनी समाश्रित है कि पहले मंदिरों का वर्णन ही उचित 
जान पढ़ता है । 

पंजाब के तत्कालीन प्रसिद्ध मंदिरों में काँगड़ा की दून में feud 
We में कटे मसरूर के मंदिर अपनी सु'दरता के लिये प्रसिद्ध हैं। 
बैजनाथ के मंदिर में मंडप के ऊपर सु'दर भरोखे हैं तथा मंदिर के 
प्रवेशद्वार पर भव्य गोल खंभे लगे हैं जिनके qu qd 
घर की suse के हैं। पंजाब की कांगड़ा दून भर में और भौ 
अनेक सुंदर मंदिर फैले हुए हैं । 
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§ ९३. इस काल की कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण छतरपुर q 
-राज्य ( बु'देलखंड ) में श्थित चंदेलों का बनवाया हुआ खजुराहो 
‘gt मंदिर-समूह दै । वहाँ छोटे बढ़े पचासों जैन ओर हिंदू मंदिर | स 


Gp इनमें कंदरियानाथ महादेव का विशाल मंदिर मुख्य है 

( फलक--२६ )। जमीन से एक सौ सोलह फुट ऊँचा उठकर | के 
faa सु'दरता से यह खड़ा है वह देखने ही की वस्तु है। कारीगर | बि 
ने इसकी विशाल कुर्सी के तले जो भारी बबूतरा दे दिया हे उससे à 
इसकी शान और भी वढ गई हे । इसके क्रमशः छोटे होते हुए 1 
- एक के ऊपर दूसरे शिखर-समूह बड़े ही भव्य wan होते हैं जो 
कला में कैलाश की अभिव्यक्ति के अनुपम नमूने हैं। प्रदक्तिणा- 
पथ में सुंदर wb की योजना है ओर उसमें ( प्रदाक्षणा-पथ d) 


८ RR Mp सिर if 
चारों ओर भव्य ऊँचे भरोखे बने हे । मंदिर का un चथा 4 


सु'दर मूर्तियों तथा आलंकारिक अभिप्रायो से ढका है, किंतु इनमें è 
बहुत सी कामशाज्न-संबंधी seta मूर्तियाँ भी हैं जिनका मंदिर sE 
-के पवित्र वातावरण से कोई संबंध नहीं । यद्यपि हमारा मतिकला में | fa 
आरंभ ही से अमर युग्म, रक्षिकाओ तथा यच्षों के अंकन मे TAL | As 
रिकता रहती थी, पर उनमें अरलीलता नहीं आने पाती थी, किंतु 5 
इस काल में तंत्र की प्रेरणा से कला में NE IR प्रदशन AS 
हुआ faa उद्देश्य से तांत्रिको ने धमे की ओट लेकर gR À 


-कर्मो का समर्थन किया उसी उद्देश्य d प्रेरित होकर इस समय की 
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कला में भी अरलीलता आई। आज कल के कुछ विद्वान्‌ gaat 
ray | आध्यात्मिङ व्याख्या करने पर उतारू हुए हैं किंतु dar प्रयत्न 
Rx | सर्वथा बालिश है । 
है खजुराहो के चतुभुज विष्णु के और जैन तीर्थकर आदिनाथ 
v | के मंदिरों की भी बिल्कुल यही शैली हे केत्रल उन मूर्तियों की 
गर | विभिन्नता से जो सारे मंदिर पर उत्कोण हैं, उनमें भेद जान पढ़ता 
ससे | है। जैन मंदिरों में अइलील मूर्तियों का अभाव है। वु'देलखंड 
में ललितपुर सब-डिविजन के चाँदपुर दुधही और मदनपुर में झी 
नो | चंदेलों के वनवाए अनेक मंदिर हैं जो आज भी उनकी सुसंस्कृति 
'की साख भर रहे हैं | 
$ ६४. ग्वालियर के किले में १०९३ ई० का बना एक सु'दर 
मंद्र है जिसे सास-बहू का मंदिर कहते हैं । इसका वास्तु बढ़ा मौलिक 
है जिसमें शिखर-शैली ओर छाजन-शेली का सु'दर सम्मिश्रण हे । 
इस प्रदेश का सबसे सुदर मंदिर नीलकंठ या उद्येखर का है 
जिसका निमोण भोज के भतीजे उदयादित्य परमार ने १०५६--- 
१०८० ई० के वीच किया । यह मंदिर लाल पत्थर का बना है 
और उक्त महाराज के बाएं उदयपुर (Maa के पास, खालियर 
राज्य ) में स्थित है । यह मंदिर अपनी शान का एक ही है । इसकी 
| एक विशेषता यह भी है कि मंदिर के चारों ओर उसके शिखर से 
, चार चोड़ी पश्चियाँ चलती हैं जो मंदिर की जड़ तक चली आती हैं | 
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इन पटिटयों के बीच में जो स्थान aud हैं उनमें मुख्य शिखर के | 
छोटे छोटे नमूने बैठा दिए गए हें जिनसे मंदिर कौ शोभा बहुत 


ही बढ़ गई है । 


कलचुरियों ( दैहयों ) ने ers से लेकर काशी तक बढे | 


बड़े मंदिर बनवाए। उनका कर्णमेर्‌ नामक एक सप्तभौस मंदिर 
काशी में था जो उस समय की कृतियों में बड़ा भव्य समका जाता 
था। 
जोगिनियों का मंदिर सर्वोत्कृष्ट है । 

$ ६५. राजस्थान का अधिकांश उस समय गुजरात के UT- 


नीतिक और सांस्कृतिक शासन में था; वहाँ तथा गुजरात के मंदिरों में 


इस काल की अति अलंकृत शैली पराकाष्ठा को पहुँच जाती है। , 


जोधपुर राज्य में ओसिया नामक स्थान में बारह बढे बढ़े मंदिर 
हैं, जिनमें सूर्य का मंदिर मुख्य है। सुधेरा का qid 


डभोई के मंदिर, सिद्धपुर पाटन के मंदिर ( जिनमें सबसे 


wa का बनवाया हुआ है), सोमनाथ का मंदिर जो कई 


बार नष्ट हुआ और बनवाया गया, गिरनार और शत्रुजय | 


( पालीटाणा ) के देवनबर ( अथोत जहाँ मंदिरों के ही नगर 
qà हैं, जिनमें आदमी रात में टिकने नहीं पाता ) इस शेली 


के उदाहरण हे । यद्यपि मुसलमानों ने गुजरात के ag | 


मंदिर तोडे फिर भी वे इस शेली की gaa से ऐसे. 
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आकृष्ट हुए कि १अपनी मसजिदों में, मूतिमात्र छोड़कर, इसे 
कायम रखा । 
वढ़नगर का १०२६ $o का बना तोरण भी इस शैली का एक 
उतकृष्ट उदाहरण है। छिंतु इसके प्रधान और लोकोत्तर उदाहरण 
आवू पर्वत पर के चार हजार फुट को ऊँचाई पर ager नामक 
am के निकट दो जैन मंदिर हैं | इनमें से एक विमलशाह नामक 
वैश्य का बनवाया हुआ १०३२ ३० का है, दूसरा तेजपाल नामक 
वैश्य का बनवाया हुआ १२३२ $e का। ये दोनों ही आशिखरांत 
संगमरमर के हैं । 
यद्यपि इनके अलंकरणों में अत्यधिकता के साथ साथ यह दोष 
भी है कि वे अलंकरण और मूर्तियाँ बिलकुल weal हैं, अर्थात्‌ 
वही वही अलंकरण ओर वही वही ea घड़ी घड़ी दुहराया गया है, 
फिर भी इनमें ऐसी विलक्षण जालिया, पुतलियाँ, बेल बूटे 


| ओर नक्काशियाँ बनाई गई हैं कि देखनेवाला दंग रह जाता है । 
मंदिरों में एक इंच स्थान भी खाली नहीं छोड़ा गया है । संगमरमर 


ऐसी बारीकी से तराशा गया है, मानों किसी कुशल सुनार ने रेती 


| से रेत रेत कर आभूषण बनाए हो, वा यों कहिए कि बुनी हुई 
| जालिया ओर mal पथरा गई Siad की छतों की सुंदरता . 


का तो कहना हो क्या | इनमें बनी हुई नृत्य की भाव-भंगीवाली 
Saft ओर संगीत-मंडलियों के सिवा बीच में संगमरमर का एक 
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भाइ भी लटक रहा है जिसकी एक एक पत्ती में बारीक कटाव है 


( फलक--२७ ) । यहाँ पहुँच जाने पर ऐसा मालम duro 


कि स्वप्न के अद्भुत लोक में a गए। आज दिन आगरेके 
ताज की शोभा के इतने गुण गाए जाते हैं किंतु यदि इन दोनों 
मंदिरों की ओर थोड़ा भी ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा 
fg इनकी सु'दरता ताज से कहीं अधिक है । 


६६६ उडौसा भर में इस काल के अनेक मंदिर फैले हैं; 


किंतु इनमें से मुख्य पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणाक का सूर्य- 
मंदिर और भुवनेश्‍वर का मंदिर-समूह दै ( फलक---२८ )। 
इन मंदिरों की शेली में बहुत कुछ समानता है, जिसे हम दो- 
एक वाक्य में कह सकते हे--अत्यघिक अलंकृत होते हुए 
भी इनमें ऐसा भारीपन ओर थोथापन है एवं इनकी कुर्सी इतनी 
नीची है कि इनकी भव्यता को बड़ा धक्का पहुँचता है। इनके 
शिखर ऊपर पहुँचते Wad कुछ गोलाई लिए हो जाते हैं, जिन पर 
का चिपटा आमलक गला द्बाला सा जान पड़ता हे । फिर 
भी ये मंद्र बड़े विशाल और बहुत रच-पच के बने हें इनमें 
नाग-कन्याओं की, ep के अंगों ओर नायिका-भेद की बढ़ी 


सुभग मूर्तियों बनी हैं, जिनके भोले सुख पर से आँख हटाएं 


भंडा हटती । उड़ीसा को मूर्तियों में कितनी ही मतिंयाँ ऐसी भी हैं | 


जिनमें मातृ-्ममता को बड़ी सुन्दर अभिव्यक्त हुई हे 1 माता 
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अपने शिश का लाइ करने में मानो अपने हृदय को निकालकर- 


घर देती हुई अंकित की गई हे । 


किंतु उड़ीसा के मंदिर भी अपने काल के व्यापक दोष से Eri 


बचे हैं---इन पर भी अइलील मूर्तियों की भरमार है । 

कोणार्क का मंदिर रथ के आकार का बना है जिसमें ag 
विराट्‌ पहिए हैं और जिसे बढ़े जानदार घोडे खींच रहे हैं | 

$ ९७. दक्षिण में राजराज चोल ६८५ ३० में तांओोर at गद्दी 
पर बैठा । यह वडा प्रतापी, बहुत बढ़ा विजेता और सुशासक था । 
इसने तांजोर मै राजराजेखर नामक विशाल शिव-मंदिर बनवाया ।. 
इसकी विशेषताएँ ये है कि इसमें कई परकोटे हैं जिनमें चारों ओर 
बड़े भव्य ओर विशाल फाटक ( गोपुरम्‌ ) बने हैं । बीच में मंदिर 
दै जिसका शिखर xig आकृति का है जो ऊपर पहुंचकर आमलक 
के बदले एक Graz में समाप्त होता है। मंदिर के आगे की 
ओर एक विशाल मंडप है जो एक-एक पत्थर के बड़े बडे खंभो पर 
खड़ा है । इन खंभों के भव्य घोडिए उड़ानदार घोड़े वा शार्दूल 
की आकृति के हैं । इसे कल्याण-संडपम्‌ कहते हैं। इसका 
छज्जा बहुत भारी है जो झोकदार न होकर गोलो-गलता वाला 
है । यहीं पर यह लिख देना भी अप्रासंगिक न होगा कि दक्षिण 
के अन्य मंदिर भी विशेषतः इसी शैली के अनुकरण पर हैं, जिनमें 
१७वीं शती के चिदंबरम्‌ और मदुरा के मंदिर उल्लेखनीय हैं ।. 
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मदुरा के एक मंदिर का मंडप नो सो पचासी खंभों का है। इन 
खंभों पर अद्भत नकाशी और आदम-कद मूर्तियाँ बनी हैं | तामिल 
भारत में मूर्ति-वास्तुकलाओं की परम्परा आज भी जीवित है | 

११११ ई० में मैसूर अर्थात्‌ दक्षिणी कर्माटक में यादवों का 
एक वंश प्रबल हो उठा । इस वंश का दूसरा नाम होयशल 
था । हालेबिद नामके स्थान में इनका बनाया हुआ होयशलेरवर 
नामक मंदिर हे । यह मंदिर बाहर से बहुत ही अलंकृत है । 
प्रायः समस्त हिंदू देवी-देवता और पौराणिक कथाएँ इस पर 
say हैं तथा एक से एक सु'दर अलंकरणों की पट्टी पर A 
बनाकर इसका आकर्षण अर भी बढ़ा दिया गया हे ( फलक-- 
२९ )। १३११ ६० में सुसलिम आक्रमण के कारण यह मन्दिर 
अधूरा रह गया । 


$ ९८. यहाँ तक उत्तर मध्यकालीन कतिपय प्रधान मंदिर 

और diam का कुछ विवरण देकर अव इम इस काल की 

कुछ मूर्तियों का परिचय देंगे, किंतु ऐसा करने के पहले इस काल 

को मूतयों की विशेषता के संबंध में कुछ ज्ञातव्य बातें दे देना 
“उचित जान पड़ता à— 

१--शिल्पशाश्न की Seat के कारण कलाकारों ने मृतिं के 

मान ( माप ) तथा आयुध, वाइन इत्यादि अंगों पर 

विशेष ध्यान दिया । अधिकतर देवताओं के हाथ ag- 
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संख्यक होते हैं जिनमें, उन देवताओं का सामर्थ्य 
प्रदर्शित करने के लिये, नाना प्रकार के आयुध दिए 
जाते EI 
२---अधिकांश मूर्तियाँ कोर कर बनाई गई हैं। उनके ge- 
3 मंडल पर योगस्थ भाव की अभिव्यक्ति का विशेष ध्यान 
रखा गया है। उनकी सुखाकृति उसी ञ्रंडाकार का 
विकास है जो भारशिव-शुप्तकालीन पूर्ति शैली का 
l आदर्श था । अब इस मुखमंडल के कपोल पीन और 
र उभरे हुए होते हैं; fuge को अलग-सा करके दिखाते 
i हैं जिसकी निचली सीमा के बीच गाड़ भी बना देते Ea 
इन सुख-मंडलों की एक विशेषता यह हे कि सामने की 
जनिस्बत एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखने पर वे अधिक 
सुंदर लगते हैं । 
३--इन मूर्तियों में वल खाती हुई देह का इतना अतिरंजित 
प्रदशंन होता है कि वास्तविकता 8 उसका कोई संबंध 
नहीं रह जाता, फिर भी गढून में कहीं से अशक्तता बा 
असफलता नहीं पाई जाती । किंतु हस्त और चरण की 
gars में गुप्तकालीन सरलता का अभाव है । | 
४--- जैन तीर्थ'करो की मूति ढी गढ़न में विशेष अंतर नहीं 
` आता । मानो इस तपःप्रधान संप्रदाय की कला पर भी 
उसके तपोबल से, समय का कोई प्रभाव पडता ही नहीं । 
6 ९९. उत्तर भारत की उत्तर मध्य कालीन प्रस्तर-मूतियाँ दो 


चढ़े विभागों में बँड जाती हैं--एक gat वा अन्य खदानो के 


T 
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रवादार पत्थरों की, जिनका रंग ada, खाकी वा जोगिया होता है; 
दूसरे पाल राजाओं के आश्रय में बनी बिद्दार और बंगाल की, 
जो गया के कसौटी वा उससे मिलते-जुलते काले पत्थरों की हैं । 
शेषोक्त मृतियो में वैष्णव, शैव ओर शाक्त आदि ब्राह्मण संप्रदायों 
शरोर महायानीय बौद्ध संप्रदायो की मर्तियाँ मिलती हैं उक्त काले 
पत्थरों के महीन और घने रवा तथा गहरे रंग के कारण इन मूर्तियों 
पर की नकाशी के ब्योरे बढे साफ रहते हैं एवं ये ढालकर बनाई गई 
जान पढ़ती हे । इस प्रकार की एक विशिष्ट विष्णु-मूर्ति गोरखपुर 
में निकली थी जो वहाँ अंब एक मंदिर में बेठा दी गई हे, किंतु 
काशी के शांखूधारा नामक sia में इसी शेली की एक विष्णु- 
मूर्ति है जिसके हाथ खंडित हैं। इसे इम पालन्कालीन सर्वोत्तम 
ब्राह्मण मात JAMA हे । इसका चेहरा बढ़ा भव्य एवं प्रसन्न और 
आकृति प्रभावशाली है । 


8 १००. साधारण पत्थर की मृतियों में महोबे से प्राप्त पद्म- 
पाणि अवलोकितेरवर ( फलक--२० ख ) तथा figs अवलो 
Moat को मूतियाँ, जो इस समय लखनऊ संग्रहालय में हैं, दर्श- 
नोय हैं। इनमें रूढि की कमी है और इनके अंग-प्रत्यंग खुले- 
से हैं जिसके कारण इनकी कल्पना मोलिक जान पड़ती है । किंतु 
इन दोनों में इतना साह्य है कि इन्हें कित्ती एक पुराने नमूने पर 
अवलंबित होना चाहिए, जिसमें थोडा थोड़ा अंतर करके ये दो' 
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मूर्तियाँ कल्पित कर ली गई हैं। फिर भी इनकी तुलना पूर्व-मध्य- 
कालीन मूर्तियों के साथ की जा सकती है । 

कला-भवन में शिव-पार्वती के वैवाहिक दृश्य कौ एक मूर्ति दै । 

az मटमेले गुलाबी पत्थर की है और इस काल की मूर्तिकला का 

एक बहुत अच्छा उदाहरण Zia में आगे सद्यःपरिणीत 

शिव-पार्वती हैं । उनके मुँह पर अवसर के अनुकूल यथेष्ट प्रसन्नता 

है । उनके Fa, आभूषण आदि बड़ी खूबी और बारीकी से गढ़े . 

गए हैं । प्रधानता के लिये यह युगल-मूतिं बड़ी बनाई गई है । 


पीछे बराती के रूप में गाते-बजाते शंकर के गण, अष्ट दिक्पाल, . 


नवग्रह, कार्तिकेय और गणेश, पृथ्वी ओर नागराज तथा शिव के 
पार्द आदि सभी बढ़ी सुन्दरता से उत्कीर्ण Ea अलंकारिक 
नकाशी आवश्यकता से अधिक नहीं है ( फलक--२३ )। 

नाचते हुए गणपति की मूर्तियाँ इस काल में बहुत बनती घीं । 
इनका एक अच्छा उदाहरण भारत-कला-भवन, काशी, में है। 
यह अ्रष्टभुज मूर्ति चुनार के पत्थर की है और ama: कोर कर 
बनाई गई है । इसमें गणेश का छप भावपूर्ण है; नाचने की 
प्रसन्नता उनके मुँह पर झलक रही है ओर उनकी सारी 
अक्ति सुद्‌-मंगल-दाता हे । उनका fni आर ताल पर 


पड़ता हुआ बायाँ चरण सुंदरता से दिखाया गया है 


( फलक २४ ) i 
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§ १०१. पाल राजाओं के समय में सुंदर धातुन्मृतियाँ भी 
-बनती थीं | इनमें से अधिकांश ऐसी हैं जिनमें इस काल की 
आलंकारिकता की ही छटा है; किंतु कुछ में काफी भाव, ठवन की 


-सरलता ओर उन्मुक्तता भी दै । कई बरस qd गया जिले के कुर्कि- 


हार नामक स्थान में एक हो जगह पाल-क्रालीन सैकड़ों घातु- 
-मूर्तियाँ निकली थीं जिनमें की अधिकांश इस समय पटना संग्रहालय 
में हैं ।इनमें की कई मूर्तियों में उक्त विशेषताएँ हैं। 

इस काल में बिहार ही कला और संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था । 
इस क्षेत्र में तत्कालीन चित्रों की जो दशा बच रही थी उसकी तुलना में 
“देश के शेष भागों में चित्रकला का रूप बहुत ही अपभ्रष्ट था । बिहार 
में पाल राजाओं के आश्रय में काले पत्थर की बहुत सुन्दर मूर्तियाँ 
बनीं । भारत कला भवन वाली विष्णु की मूर्ति इस शैली का एक उत्तम 
उदाहरण & ( फलक २७ )। 

इस काल के 'प्रथ्वीराज-विजय? काव्य से पता चलता है कि अब 
“तक देवकुल (६ १२, नोट १) बनते थे, किन्तु अब उनमें की राज- 
-मर्तियाँ खड़ी के बदले घोड़े पर सवार होती थीं । 


$ १०२. नवौं शती के अन्त में जावा श्रीविजय से अलग हो 
गया और तब वहाँ के स्वतंत्र राजा दक्ष ने प्रांबनन नामक स्थान 


में एक शिवक्षेत्र स्थापित किया जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों 
के मन्दिर बनवाए । इनमें शिव मंदिर सबसे विशाल और ऊँचा 
बनाया गया तथा बीच में रखा गया।इन मंदिरों के सामने 
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त्रिदेव के तीन और छोटे छोटे - मंदिर हैं एवं इस क्षेत्र की चहार-- 
दीवारी के चारों ओर ded छोटे छोटे शिव-मंदिर हैं। इन मंदिरों 
पर राम और LE उत्कीर्ण हे जो हमारी मूतिं-कला 
में अपना जोड नहीं रखतीं । और तो क्या, भारत में मी इन विषयों 
की ऐसी मनोहर मूर्तियाँ नहीं बनीं। प्रांबनन में शिव की दो 
प्रकार की cef मिलती E. एक तो देवता के an में 
जिनके सुखमंडल पर असीम शांति, ध्यानस्थता ओर गांभोर्य रहता 
है ( फलक--२२ ); दूसरे, ऋषिवेश में, जिनमें जरा-जूट के साथ 
दाढ़ी भी रहती है । 
जाबा में १३वीं शती तक मूर्तिकला के अनुपम नमूने मिलते 
€ । इनमें से सर्वोत्तम राजा रजससंग अपुरवभूमि ( १२३०-१२२७ 
DER की बौद्ध प्रज्ञापारमिता की प्रतिमा हे । इस qfi 
के सुढार मुख-मंडल पर की श्री, शांति, सरलता, सुकुमारता ओर 
प्रसन्नता निराली है। कहते हैं कि इस छबि का आदर्श उक्त 
राजा की रानी देदेस के सौंदर्य से लिया गया है ( फलक--३० )। 


१४वीं शती के आरंभ से अर्वाचीन काल तक 


[ उत्तर भारत ] 
$ १०३. ११वीं शती के बाद उत्तर भारत की सूति- 
कला में कोई जान नहीं रह जाती। मुसलमान विजेता मूति- 
के विरोधी थे, फलतः उनके प्रभाव-वश यहाँ के प्रस्तर 
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शिल्प के केवल उस sim में कला रद्द गई जिसमें ज्यामितिक 
emat वा फूल-बूटे की रचना होती थी । मृर्तियों के प्रति राज्याश्रय 
- के अभाव में ॐ चे द्रजे के कारीगरों ने अपनी सारी प्रतिभा अलंकरणां 
-& विकास में लगाई । 

ey dE शती में महाराणा कु'मा see बड़ा वास्तु-निर्माता हुआ । 
उसने अनेक विशाल मंदिर ओर अपनी गुजरात-विजय का स्मारक 
एक कीतिं-स्तंभ बनाया जो एक सौ बाइस फुट ऊँचा है। उसके 
-बनाए मंदिरों में मुख्य कुभस्वामी विष्णु-मंदिर है जिसे आज 
मीराबाई का मंदिर कहते हें। जहाँ उक्त कौर्तिस्तंभ वा इस मंदिर 
का अलंकरण बहुत उत्कृष्ट है और बनावट बड़ी quum] है, वहाँ 
-इनकी मूतियाँ बिलकुल निर्जीव और अकड़ी-जकडी हैं--यद्यपि 
कौतिस्तंभ को मूर्तियों का विश्वकोष कहना चाहिए, क्योंकि उसमें 
अनेकानेक देवी-देवताओं की हो नहीं, नक्षत्र, वार, मा और 
Beat तक की मूतियाँ हैं; यहाँ तक कि त्रिमूर्ति के साथ साथ 
अरबी Bat में अल्लाह का नाम भी उत्कीर्ण है । 

१६ वीं शती के अंत में आमेर के महाराज सानसिं ने aqaa 
में गोविंददेव का विशाल मंदिर बनवाया । औरंगजेब ने इसका 
"समूचा एक खंड नष्ट कर दिया wa इसके गर्भगृह ओर समा- 
-मंडप मात्र बच गए Eg उतने ही से इसकी कला की महत्ता 
प्रकट होती 21 इसका अनोखापन यह है कि इसके किसी भी 
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अलंकरण में मूर्ति नहीं बनाई गई है 
कँगनी आदि में सर्वत्र फूल-बूटे के वा BAN Mer s 
६ १०४. महामना अकवर की उदारता के कारण मानसिंह 
इस मंदिर को बनवा सका था । स्वयं अकबर का बनवाया आगरे 
का महल, जिसे आज SEND महल कहते हं तथा फतइपुर-सीकरी 
के भवन का वास्तु सवथा भारतीय है। वहाँ की पंजमहल नामक 
इमारत में एक के ऊपर एक, पाँच वारहदरिया हैं जो क्रमश; छोटी 
होती गई हैं । इसका भाव बिलकुल मंदिर के शिखर का है। 
अकबरन्जहागीर-काल में महाराज वौरसिंहृदेव ने दतिया का अप्रतिम 
SIR तथा ओरछा का सुंदर नगर निर्माण किया और उसमें 
चतुभु ज का विशाल मंदिर बनाया । यह मंदिर भी उस काल का 
एक विशिष्ट उदाहरण है । इसके भव्य शिखर के आगे गुबद का 
संयोजन बढ़ा कलापूर्ण हे । गु'बद के ऊपर एक छोटी सी गुमटी 
देकर उसका सोंदर्य और भी बढ़ा दिया गया दै । | 
$ १०५. कितु उत्तर भारत में मूतिकला का हास उत्तरोत्तर 
बढ्ता हो गया, यहाँ तक कि आज जयपुर इत्यादि d al, 
ठिंगनी और प्राचीन परंपरा के विपरीत मूर्तियाँ बन रही हैं। 
पाइचात्य ढंग की मृतिकला के अनुकरण पर तो अपने यहाँ की इस 
कला का पुनरुद्धार असंभव है, क्योंकि दोनों के सिद्धांत में आमूल 
अन्तर है; हाँ, श्री अवनांद्रनाथ ठाकुर केनेतृत्व में चित्रकला का जो 
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पुनरुत्थान हुआ है उससे अवश्य अपनी मूर्तिकला के पुनरुद्धार कौ 
आशा की जाती है ओर इस दिशा में प्रगति हो भी चली है। 
सर्वश्री प्रभातरंजन खास्तगीर, रामकिंकर बैज तथा देवीप्रसाद राय- 
चौधरी आदि उदीयमान कलाकारों से देश को बड़ी बढ़ी आशाएं हैं। 


[ दक्षिण भारत ] 


६१०६. हम ऊपर कह आए हैं कि दक्षिण में अभी तक 
मू्ि-मंदिर-कला विद्यमान है ( § ६७ ) ! वश्तुतः edidi 
शती से, जब उत्तर भारत में हमारी उन्नति ओर विकास का क्रम 
समाप्त हो चुका था, दक्षिण ने इस क्रम को बनाए रखने का भार 
अपने ऊपर ले लिया था । ८्वीं-प्वीं शती में भागवत s 
अद्वितीय ग्रंथ की रचना द्रविण भारत में हुई। ७८८ ३० में 
केरल प्रदेश में शंकराचाय का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने बोद्ध 
संप्रदाय के दार्शनिक तथ्य को, जो इस समय वज्जयान आदि के 
रौरव में सड-गल रहा था, एक नया रूप देकर पुनः प्रचारित 
किया और हमारे गिरे हुए नैतिक जीवन को उठाया । फिर तो 
वेद के भूले हुए अर्थ का फिर से प्रकाशन ( सायण भाष्य के रूप 
में ), स्सृतियों की समयानुकूल उदार व्याख्या ( पाराशर-माधवीय 
के रूप में ), रामानुज, मध्व ओर वल्लभ के धार्मिक सुधार की 
लहरे रत्नाकर की ओर से ही उत्तर भारत शें आई' । इनमें से 
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रामानुज का व्यक्तित्व तो ऐसा महान्‌ हुआ जिसने रामानंद के द्वारा 
कबीर जैसे सन्त को उत्पन्न किया और तुलसी aa 
निर्माण का कारण हुआ । 
जीवन की इस स्फूर्ति को दक्षिण ने, कला में भी अनूदित 
किया । उसकी नटराज प्रतिमा इस जाग्रति का a रूप है।यों 
तो इस ब्रह्मांड की सति में एक नृत्य विद्यमान है । इस सृति 
गति--में जहाँ देखिए लय आर ताल च्ल रहे हैं fie 
क्ण उस लय-ताल में बाल भर का भी अन्तर पढ़ता है, प्रलय 
हो जाता है। नटराज-मूति परमात्मा के इस नृत्यमय विराट 
स्वरूप का भी प्रतिविम्ब है । इसी प्रकार लय-ताल के उक्त अन्तर 2 
जो अवस्था--प्रलय---उत्पन्न होती है उसमें भी एक अन्य प्रकार का 
TA हे । यही उदूभ्रांत zum यही qedi का विलोढ़न, पुनः सृति का 
कारण होता हे--महिम्न-स्तोत्र में इस तांडव का बड़ा विशद और 
सजीव शब्द-चित्र अंकित किया गया है--“आपके पाँव की ठोकर से 
vat का ठिकाना संशय सें पढ़ जाता है। आकाश d भुज-परिधों के 
घूमने से प्रह-न्षत्र व्याकुल हो जाते हैं और जटा से टकराकर स्वर्ग 
डगमगाने लगता है । फिर भी आप जगत्‌ की रक्षा के लिये ही 
नाचते हैं ( क्योंकि इस्री ate में नई सृष्टि को बीज निहित है )! 
क्या कहना है, आपकी विभुता भी कैसी विकट है? | नटराज- 
मूर्ति की तात्विक व्याख्या उक्त दोनों ही रुत्यों से अर्थात्‌ (क ) 


युग-पुरुष के 
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ब्रह्मांड के अहर्निश नृत्य सेश्रोर (ख) नए सुजन से af 
ताण्डव नृत्य से की जाती है । किंतु प्रन तो यह है कि वह कौन 
सी मनोवृत्ति थी, कौन सी प्रेरणा थी जिसने दक्षिण को नटराज की 
इस विशद कल्पना में प्रतृत्त किया १ वह ओर कुछ नहीं, fea 
वही पुनरुत्थान की भावना थी जिसकी चर्चा ऊपर हुई है । 
कतिपय कला-मर्मज्ञां का यह निरीक्षण बढे ही सारके का और 
बिलकुल ठीक है कि भारतीय मूति-कला केवल दो हृतियाँ निर्माण 
करने में समर्थ हुई है। एक तो शान्ति ओर स्थिरता की mf. 
“्यक्ति--बुद्ध-मूर्ति; दुसरे, गति ax daft का निदशन-- 
नटराज-मूर्ति । 
नटराज की मूर्तियाँ तांबे की वा कभी कभी पीतल की होती 
हैं. एवं ढालकर बनाई जाती Za १५वी-१६वी शती से लेकर 
वर्तमान काल तक के इनके उदाहरण मिलते हैं; मदरास संग्रहालय, 
Riga के कोलंबो संग्रहालय, तथा बोस्टन संग्रहालय ( अमेरिका ) में 
इनका उत्तम संग्रह दै । किन्तु सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तांजोर के ge 
दीइवर-मंदिर में है । संभवतः उससे भी उत्तम और प्राचीन उदा- 
हरण अन्य मंदिरों में तथा पृथ्वी में दबे पड़े हें । उदात्त नत्य में मस्त 
भगवान्‌ नटराज के अंग अंग से गति ओर स्फूर्ति छिटक रही है। 
प्रसन्न सुख-मंडल ताल का सम देता जान पड़ता है । भगवान्‌ की 
जटा ओर उद्रबंध फहरा रहे हैं, उनके नाग-भूषण लहरा रहे दैं। 
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शक्ति का निदर्शक बायाँ पैर नृत्य की धात! में ऊपर उठा हुआ है 
और दहना मूर्तिमान्‌ तमस्‌ “मल? को कुचल रहा है। उनके चार 
qui में से दहने हाथ में सुदिन का सूचक equ Ras रहा है और 
ay से अशित्र-दाहक अग्नि की शिखाएँ उठ रहो हैं। अभय और 
वरद 34 दो हाथ WAT की तरह लहलद्दा रहे हैं। जिस प्रकार 
नाचती हुई फिरददरी की गति जब अपनी quim को पहुँच जाती है 
तो वह बिलकुल अविकंप हो जाती है और उस भमने में हो उसकी 
पूरी आकृति दीखने लगती है, मानो वह जहाँ की तहाँ ठहरा हो; 
ठीक यही भावना नटराज मूर्ति को देखकर होती है ( फलक-- 
३१ ) । अनेक नटराज-मूर्तियों में प्रभा का एक मंडल भी होता 
है जितका इसमें अभाव है । 

दक्षिण की अन्य 'कांत्य? मूर्तियों में शिव के अनेक रूपों की; 
शिव-भक्तों की; दुर्गा, लक्ष्मी, विष्णु, गणेश, आदि देवी-देवताओं 
को, तथा नरसिंह, राम, रृत्यगोपाल, वेणुगोपाल, आदि अवतार- 
संबंधिनी एवं हनुमान आदि की मूर्तियाँ प्रमुख हैं । इन सब में 
अपना अपना निजस्व ओर विशेषता पाई जाती है । 

$ १०७ इनके सिवा इस काल में दक्षिण ने घातु की उत्कृष्ट 
व्यक्ति-मृतिंयाँ भी बनाई' । ऐसी मूर्तियों का एक बड़ा अच्छा उदा- 
दरण उधर के ऊप हिंदू-राज्य विजयनगर के सबसे प्रतापी ओर gd- 
SET राजा कृष्णदेव राय ( १५०६--१५३० $e) ओर उसकी दोनों 
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frat की प्रतिमाएँ हैं ( फलक--३२ ) यह विजयनगर राज्य 
१३३६ ई में तुगभद्रा नदी के किनारे स्थापित हुआ और शीघ्र 
ही एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया जिसके अंतयत कृष्णा 
नदी के उस पार का सारा दक्षिण भारत था। इसके अधिपति 
रायवंश ने विजयनगर नामक महानगर निवेशित किया जो प्रायः दो 
-शतियों तक बनता रहा । इसमें अति अलंकृत दक्षिणी शैली के 
अनेक मंदिर और देवस्थान थे जिनमें विष्णु का बिट्ठलस्वामी 
'नामक तथा राम का इजारा रामस्वामी नामक मंदिर प्रमुख | 
शेषोक्त मंदिर पर मूर्तियों में समस्त रामायण उत्कीर्ण है किंतु ये 
मूतियाँ अकडी-जकडी हुई हैं । हाँ, यददाँ का अलंकरण अदूभुत है। 
इसी शैली का १६वीं शती का एक मंदिर ताडपत्री ( जिला आनंद्‌- 
पुर, मद्रास ) में है । यह हरे पत्थर का है और विजयनगर शैली 
का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। कृष्णदेव राय का समय विजयनगर 
साम्राज्य के प्रताप का मध्याह था। १५६५६० में दक्षिण की 
बहमनी सल्तनतो ने एक होकर विजयनगर को छार-खार कर 
-डाला। पाँच महीने तक वे लोग पूरी शक्ति से वहाँ के मंदिरों 
ओर भवनों को तोडते, फोडते, जलाते और ढाइते रहे । तब कहीं 
वे इस नगर को, जो अपने समय में एशिया भर के सुंदरतम ओर 
aeaa नगरों में से था, मटियामेट कर पाए । अब भी इसके E 
बिलारी जिले में, हंपी गाँव के चारों ओर, दूर दूर तक फैले हुए हैं। 
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देश के सौभाग्य से दक्षिण में आज भी प्राचीन शैली के ऐसे 
मूर्तिकार बच रहे हैं जो वहाँ की अच्छी से अच्छी मूर्ति «ema 
प्रतिकृति तैयार कर सकते हैं; इतना ही नहीं, अपनी कल्पना से, 
अनेक अंश ? में स्वतंत्र रचना करने की सामर्थ्य भी रखते हैं । 


उपसंहार 


8१०८ कला की कृतियों में कलाकार की अनुभूति की 
सहानुभूतिमय अभिव्यक्ति रहती 2) एक उदाहरण ifs 
रास्ते में एक दुखिया पढ़ा है । क्रितने ही व्यक्ति उधर से आ-जा 
रहे हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिन्हें अपने काम की धुन के 
कारण वा निरीक्षण के अल्पतावश उस दुखिया के वहाँ fqq. 
मानता को अनुभूति ही नहीं होती, भान ही नहीं होता । कुछ 
लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान तो उधर जाता है, किंतु वे उस दयनीय को 
देखते ही मुँह मोड़ लेते हैं उन्हें उसके फटे, गंदे चीथडे, विकृत 
सुख, सड़े-गले अंग से घिन लगने लगती है । इने गिने ऐसे भी ri 
जिनका हृदय उसे देखकर विगलित हो उठता है; ओर, उनसे भी 
कही कम, शायद हजार में एक ऐसा भी है जिसे उसके प्रति सहानुभूति 
ही नहीं है बल्कि अपनी कृति में उस सहानुभूति की वह अभिव्यक्ति 
भौ करता है । यही है कलाकार--चाहे वह अपनी सहानुभूति शब्दों 
दोरा व्यक्त करे, चाहे स्वरों द्वारा, चाहे प्रेक्ष्य-कलाओों द्वारा । 
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यतः कलाकार की अनुभूति ओर अभिव्यक्ति में सहानुभूति है f 
अतः उसकी रचना में रस होता है, रमशीयता होती है। इसी र 
लिये कला रसात्मक है, रमणीय अ्र्थ-प्रतिपादक है । संस्कृत में 9 
घृणा शब्द घिन और करुणा दोनों के अर्थ में आता है । इस व 
et अर्थ में ऊपर की समूची व्याख्या निहित है | एक ही घिनीना 
दव्य एक के हृदय में नफरत ओर दुसरे के हृदय में वेदना उत्पन्न र्‌ 
करता है । अस्तु, ऐसी अभिव्यक्ति के वास्ते कलाकार के लिये q 
यह आवश्यक नहीं कि वह किसी वास्तविक इर्य से ही नमूना ड्‌ 
ले । यदि उसकी मनोवृत्ति मे उक्त विशेषताएँ हैं तो वह अधिकतर ब 


अपनी कल्पना के जगत्‌ से ही, अपेक्षित वस्तु ( =a ) पा लेता है। 


gi ऐसी कृतियों को जब तक इम कलाकार के हृदय से एकतान T 
| होकर न देखें तब तक उसका रसास्वादन नहीं कर सकते । प्रेय S 
| कला भी एक भाषा है । जिस तरह काव्य शब्दों के द्वारा भावों कि 
d को अभिव्यक्त करता है उसी तरह प्रेक्ष्य-कलाएँ श्राह्ृतियों a 
| के द्वारा उनकी अभिव्यक्ति करती हें । अतएव, जिस भाँति क 
प्रत्येक भाषा की प्रकृति अलग अलग होती है, उसकी अपनी क 
विशेषताएँ होती हैं, gaat होते हैं, अलंकार होते हैं, जिन्हें 
i एक से दुसरी भाषा में ढालना असंभव होता है; फिर भी 8, 
जिनके ma हो नहों भाव तक को उस भाषा का जाननेवाला, हैः 
B उसे सात्म्य करके समझ लेता है, उसी भाँति प्रेक्ष्य-कला की सस 
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भिन्न भिन्न शैलियों की प्रकृति भी भिन्न भिन्न होती है और उन्हे 
समकने के लिये जब तक इम उनसे सात्म्य नहीं करते तब तक 
असफल रह जाते हैं, और qua लगते Fagg आँख ऐसी क्यो 
बनी है? १ “इस अंग की मरोड़ ऐसी क्यों है? ? इत्यादि । 
क्या हम कभी शंका करते हैं कि संस्कृत में सारे वाक्य की 
रचना विशेष्य के लिंग, वचन एवं विभक्ति के अनुसार क्यों होती है 
वा उसमें एक एक प्रृष्ठ लंबे समास क्यों PIs, साथ ही क्या कभी 
इन भाषा-वैलक्षण्यों के कारण हमें अर्थ समभने में वा भाव अभि- 
व्यक्त करने में अटक-भटक होती है! अँगरेजी में एक वोट 
( ग्या ) से प्रथम, मध्यम ओर उत्तम तीनों ही पुरुषों के दोनों 
वचनां का काम चल जाता है। हिंदी में वचन के अनुसार गया, 
गए दो रूप होते हैं, ऊपर से क्रिया में लिंग-मेद भी रहता है। 
किंतु अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार दोनों ही भाषाओं के अपने 
अपने प्रयोग ठीक हैं अतः अशोभन नहीं लगते हैं और अर्थ-बोध 
कराने की पूर्ण शक्ति रखते हैं । यदि हम इसी सिद्धांत पर प्रेक्ष्य- 
कलाओं के पढ़ने-में प्रवृत्त हों, तब कहीं सफल हो सकते हैं । 
जिस इति का संबंध कलाकार के मनोराज्य से, कल्पना-जगत्‌ 
से, है उसके विषय में ऐसी शंका ही क्या-क्या यह स्वाभाविक 
है?! जिस समय कवि कहता है--“गगनचु'बी प्रासाद? उस 
समय तो हम यह नहीं कढते--'क्या अनर्गल बक रहदा है? | उलटे 
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इम साधुवाद करते हें--“प्रासाद की उच्चता को उक्ति द्वारा किस 
सफलता से व्यक्त किया है? | किंवा जब कवि कहता है--कै du 
मोती चुँगै के भूखो रहि जाय? तो हम यह तर्क नहीं करते 
(क्या मूठ बक रहा है | भला कहीं हंस भी मोती चु गते हैं? १ बल्कि. 
हम कहने लगते हे--“महापुरुषो का सिद्धांत पर अटल रहना कैसे 
ढंग से दिखलाया है? | फिर प्रेक्ष्यकलाओं के ही प्रति अन्याय क्यों १ 
उन्हें इस दृष्टि से देखिए ही क्‍यों, कि शारीरक ( sitze ) 
अथवा--दृष्टि-क्रम ( पसंपेक्टिव ) की जो वर्तमान धारणा है, उसके. 
अनुसार वे ठीक हैं वा नहीं। यह धारणा थोड़े-थोढ़े समय पर 
बदलती रही है ओर बदलती रहेगी । योरप की यथातथ शैली 
( ftafaftes स्कूल ), जिसके पीछे कितने ही भारतीय पागल 
हो रहे हैं, विगत कल की चीज हो गई। अब वहाँ ई'प्रेश- 
fie, पोस्ट-इंप्रशनिस्ट, क्यूबिस्ट आदि नई नई शैलियाँ चल पढी 
हैं जो भारतीय कला से भी गूढ़ हैं । इसलिये, कला में, वह चाहे 
जिस शैली की हो, उसके रस की खोज करनी चाहिए । वह विज्ञान 
नहीं है कि उसके नियम इद्मित्थ और त्रिकालवाध्य हो सकें । 

` देखना यहद चाहिए कि कलाकार को जो बात seat थी उसे 
वह हृदय से कह सका है वा नहीं । यदि वह अपनी अभिव्यक्ति 


में सफल हुआ £d अलम । वह छतार्थ a चुका और कटाक्ष: 
की सीमा के परे पहुँच गया । 
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हमारी मृतिकला, जिसमें हमारी युग-युग की संस्कृति ओर 
आध्यात्मिकता के संदेश भरे पढ़े हैं ओर जो संसार के हजारों कोस 
में फैली हुई है, आज हमारी ster की वस्तु हो रही है। हमारा 
कर्तव्य है कि हम उसे समभो, उसका संरक्षण करें ओर ga पुन- 
रुजीवित करें । भारत और बृहत्तर भारत के योजन योजन पर ta 
स्थान हैं जहाँ इस प्रकार की निधियाँ भरी पडी हैं। क्या हम 
उनका उद्घाटन उन उन क्षेत्रों की सरकारों पर छोड़ दें? यह 
तो हमारा दायित्व दै । सरकारें हमारी यही मदद कर सकती हैं 
कि हमें अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करें ओर निकली हुई 
चौजों की रखवाली का प्रबंध करें | 

पृथ्वी के भीतर की बात तो जाने दीजिए, बाहर ही कितनी 
अमूल्य वस्तुएँ पढी हैं जो नष्ट हो रही हे वा सात समुद्र पार चली 
जा रही हैं। ऐसी निधियों का संरक्षण हमारा धर्म दै । कितने 
ही सिक्के सुनार की घरियों में गलकर पासे के रूप में बाजार में बिक 
रहे हैं। इनका मूल्य तो सोने नहीं, होरे से भी बढ़कर है । फिर 
क्या हमारे देखते ही ये इस प्रकार नष्ट होंगे । 

इस दुरवस्था का मूल है हमारी कला-अनभिंज्ञता । हमें इस 
ओर संलग्न होना चाहिए। तभी इम समक सकेंगे कि हमारे 
पुरख ने हमारे लिये कितना महाह दाय छोड़ा है ॥ 
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